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दो शब्द 

यह वेज्ञानिक युग है । जब तक हैंदी में विज्ञान-संबंधी 
पुस्तकों का प्रचुर प्रकाशन नहीं होगा, हिंदी-साहित्य सर्वोग-पूण 
नहीं हो सकता । कारण, श्रन्य विषयों की पुस्तक लिखने में 
उतनी कृठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, जितनी कि 
वैज्ञानिक पुस्तको में । हिंदी में वैज्ञानिक शब्दों का एकदम अभाव- 
सा ही है। नए शब्द्रचना से घबड़ाकर कितने योग्य और 
सिद्धहस्त लेखक अपने विचार स्थगित कर देते है | यही कारण 
है कि हिंदी मे अभी वेज्ञानिक पुस्तको की इतनी कमी है | कहना 
चाहिए, हिंदी मे वैज्ञानिक पुस्तक डंगली पर गिनी जा सकती 
है। ऐसी स्थिति में जिन साहसी लेखकों ने ऐसी पुस्तक लिखोी हैं, 
वे अवश्य ग्रशंसा के पात्र हैं । 

आज साहित्य-सुमन-माला भी श्रापकी सेवा मे एक वेज्ञानिक 
पुस्तक लेकर उपस्थित होती है । अपने ढग की यह बिलकुल नई 
आर निराली थुस्तक है | शरीर-विज्ञान के विद्यार्थी के लिये यह 
एक अमूल्य वस्तु हे । 

मानव-शरीर-रहस्य के लेखक ने अपने विषय का खुब 
अध्ययन किया है| इस संबंध के संस्कृत और अंग्रेज़ी दोनो 
भाषाओं के ग्रथो को सथकर और अपने व्यक्तिगत अनुभव का 
उस पर ऐसा पुट चढ़ाय/ है कि जिज्ञासु पाठक आसानी से इस 
विषय को समझ और लाभ उठा सकते हैं । 

आशा है, इस विषय के विशेषज्ञ औरूजिज्ञासु पाठक इसे 
अपनाएँगे और हमे अन्य ऐसी महत्त्व-पूर्ण पुस्तक प्रकाशित करने 
के लिए प्रोत्साहित करंगे। 


अकाशक्‌ 


 आक 
भूमिका 

शरीर-शाख विज्ञान की एक बृहद और विस्तृत शाखा है। यह दो 
भागों में विभक्न किया गया है। एक शरीर-रचना-शाख्र ( 3()8 
६0707 ) और दूसरा शरीर-क्रिया-विज्ञान ( 77975002ए )। 
शरीर-रचना-शाखत्र से हमको शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की स्थिति 
अथवा उसकी रचना का ज्ञान ग्राप्त होता है! वह उन अंगों के 
कम को नहीं घतलाता | यह काय शरीर-क्रिया-विज्ञान का है। 
इसका संबंध शारीरिक अंगों के कार्यों से है| हृदय कहा पर 
स्थित है, उसका आकार केसा है, उसकी आंतरिक रचना किस 
प्रकार की है, ये सब बाते शरीर-रचना-शाश्र के द्वारा मालूम 
होती है । कितु हृदय किस प्रकार काम करता है, रक्न का शरीर में 
किस ग्रकार संचालन होता है. हृदय की धडकन किस भाँति 
होती है, यह सब शारीर-क्रिया-विज्ञान बताएगा; इन सब 
घटनाओं की व्याख्या शरीर-र चना-शाखत्र की सीमा के बाहर है। 

शरीर-रचना-शाख और शरी र-क्रिया-विज्ञान ये दो ऐसी शाखाएँ 
है, जो एक दूसरे से अभिन्न संबंध रखती है; एक शाखा का ज्ञान 
दूसरी शाखा पर निभर करता है । अंग की रचना का ज्ञान प्राप्त 
करने पर उसके कम को जानना अनिवाय हो जाता है । इसी 
प्रकार अंग के कम को जानने के लिए अंग की रचना का ज्ञान 
आवश्यक है । इस कारण शरीर-क्रिया-विज्ञान की पुस्तकों में 
अध्याय के आरंभ में उस अंग की रचना का सक्षिप्त वर्णन कर 
दिया जाता है, जिसके कार्य की विवेचना उस अध्याय में होती 
है। इस पुस्तक में भी इसी शेज्नी का अनुसरण किया गया है । 

इस पुस्तक का मुख्य विषय शरीर-क्रिया-विज्ञान है। विषय 
अत्यंत गंभीर है । अंग्र ज़ी व अन्य योरोपीय भाषाओं में इस 
विषय पर बड़े-बड़े ग्रंथ जिखे गये हैं । इस पुस्तक से विषय का 
दिग्दुशनमात्र किया जा सकता है। यह राष्ट्र-भाष्य का दुर्भाग्य है 
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कि बिज्ञान के धुरंधर पंडितों का ध्यान र आकर्षित 
नहीं हुआ है। उन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक विषय पर उत्तमात्तम 
अंथ लिखने की आवश्यकता नहीं समझी है । वह जो कुंछ लिखते 
हैं सब अंग्रेज़ी ही में । इसके लिए पूणतया उन्हीं को दोषी नहीं 
ठहराया जा सकता । अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा वह संसार के 
वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं । फिर अंग्रेज्ञी साषा ही के द्वारा 
स्कूल और कालेजो में पढाई भी होती है । जगदीश्वर की क्ृपा 
से वह दिन शीघ्र ही आयेगा जब सारे देश मे राष्ट्र-भआषा ही का 
प्रयोग होगा और विज्ञान की शिक्षा भी उसी के द्वारा दी जायगी । 
उस समय के लिए अभी से तैयारी करना प्रत्येक ब्यक्ति का धर्म 
है। यह अत्यंत संतोष की बात है कि हिदूविश्वविद्यालय ने 
विज्ञान की सब शाखाओं में पाव्य पुस्तकें लिखवाने का आयोजन 
किया है और पुस्तके शीघ्र ही श्रकाशित होनेवाली हैं । 

इस पुस्तक में वैज्ञानिक घटनाओं का इस श्रकार वर्णन और 
विवेचन करने का उद्योग किया गया है कि वह सवश्रिय हो ; 
जहाॉ इस विज्ञान के विद्यार्थी इस विषय का पयप्ति ज्ञान ग्राप्त 
कर सके वहाँ सवसाधारण हिंदीमाषा-श्रेसियों को भी पुस्तक 
रुचिकर हो । वह भी पुस्तकावल्लोकन से अपने शरीर में प्रत्येक 
क्षण घटनेवाली घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करके और इस शरीररूपी 
यंत्र की अद्भुत कायक्षमता और शक्ति को समझकर आनंद का 
झनुभव कर सके । यह एक कठिन काय है। इस उद्द श्य में कहो तक 
लेखक को सफलता हुई है, इसका निश्चय पाठक ही कर सकते है । 

चार वर्ष हुए जब यह पुस्तक लिखी गई थी । कई कारणों से 
यह अब तक प्रकाशित न हो सकी। वेज्ञांनिक पुस्तकों का प्रकाशन 
करना, जिनमें अनेकों ब्लाक बनाने पडते हैं और शब्द भी 
कठिन, नवीन और अद्भुत होते हैं, और जिनसे अस के कमंचार 
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साधारणतया अपरितचितर होते है, साधारण काम नहीं है । 

में नवलकिशोर-प्रेस के स्वामी का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने 
इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठाया हे। इसके लिये में साहित्य - 
सुमन-माल! के संपादक श्रीयुत प्रेमचदूजी तथा अन्य कर्मचारियों 
को धन्यवाद दिए विना नहीं रह सकता जिन्होंने अत्यंत परिश्रम 
के साथ इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग दिया है । 

पुस्तक में जो चित्र दिए गए है, वे अधिकतर हन मृलल्लेखकों के 
लेख से लिये गये हैं, जिन्होंने उन विषयों पर विशेष खोज की है 
और उन चित्रों को प्रकाशित किया है। जो चित्र पुस्तक से लिये गये 
हैं, उनके लिए में पुस्तक-प्रकाशको का कृतज्ञ हु । जिन मित्रो ने 
मुझे पुस्तक के लिखने, म्रूफ़ देखने और अन्य प्रकार से सहायता दी 
है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य हे | इनमें डाफ्टर 
अचलवबिहारी सेठ और डाक्टर बी० जी० घाणेकर, आचाय 
आयुव दिक काल्लेज हिंदू-विश्वविद्यालय के नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। श्रीयुत महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, 
एस्‌० ए०, एलू० एस्‌ू० एस० कृत प्रत्यक्षशारीरम्‌ से मेने अनेको 
अस्थियो, पेशियो तथा अन्य अंगों के नाम लिए हैं। इसलिये वह 
मेरे विशेष धन्यवाद के पात्र है । 

पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई हैं, उनसे में पृर्णतया परिचित हैँ, 
और आ्राशा करता हूँ कि पाठकगण त्रुटियो को न देखकर पुस्तक 
में जो उत्तमता है उसी को देखेंगे । इन ब्लुटियों को आगामी 
संस्करण से दूर करने का प्रयत्न किया जायगां। जो मिन्रनगण विशेष 
त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे अथवा नवीन प्रस्ताव 
भेजगे उनका में अत्यत कृतज्ञ होऊंगा । 
काशी-हिदू- विश्वविद्यालय )) 


विजयादशमी मुक दस्वरूप वर्मा 
संवत्‌ १६८६ _) 


समपणम 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समपये । 
मुकुंद 
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परावतित क्रिया । 





रक्च-वाहक-संस्थांन पृष्ठ ११६ 
हृदय और उम्रका काय, हृदय की रचना, संकोच और 


विस्तार, हृदय का स्थान, अस्िद और निलय, कोष्ठ- 
छिद्गठ, कपाट, महाशिरा, फुस्फुसीय धमनी, धमनी, शिरा, 
केशिकाएँ, रक्न-संस्थान और उसका काये, रक्न-परिभ्रमण, 


[६ | 


ब्हद' धमनो, परिभ्रमण का सभय, हत्काय, चक्र, २क्-परिअंमणो 
की खोज और उसके प्रमाण, शिखर, आधात और हृदय का 
शब्द, हृदय का पोषण, हृदय का नाड़ियो से संबंध, रक्क, 
रक्न-रचना, रक्न-कण, लाल कण, हींमो'लोबिन, श्वेत कण, 
जीवाणु-भक्तण, अप्सोनिन, रक्क-द्वावक, संग्राहक्त, रक़् का जमना, 
रोग-क्षमता, सीरम, वेकसीन । 
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श्वास-संस्थान पृष्ठ १६३ 
एकसेलीय और बहुसेलीय जीव-जंतुओं की श्वास- 
क्रिया, फुस्फुस, फुस्फुस की बनावट, वायुकोष्ठ, श्वास- 
मार्ग, वायु-प्रणाली, उच्छास और प्रश्वास, श्वास-का्य, 
श्वास-कम का कारण, श्वास-कंद्र, रासायनिक कारण, 
क्या केंद्र स्वयं उत्तेजना उत्पन्न करता है ? गैसों का 
परिवतन, दूषित वायु से हानि, दूषित वायु से हानि के 
कारण, श्रूणावस्था मे श्वास-कर्म, तंतुओं का श्वास-कर्म, 
ऑक्सीजन को सूघने से लाभ, उँचाई का श्वास पर प्रभाव, 
पवेत-रोग, बाह्य दुशाएं ओर शरीर के ताप की अनुकूलता, 
उष्णोत्पादक कंद्र, श्वासावरोध. कृत्रिम श्वास-क्रिया, कृत्रिम 
श्वास-क्रिया की विधि । 
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| | 

पाच्रक-संस्थान पृष्ठ २१६ 

भोजन की आवश्यकता, दांत, दांतों की रचना, पाचन प्रणाली, 
अन्न-प्रणाली, आमाशय, पक्काशय, क्षद्रांन्रियोँं, बृहद्‌ अंज्नियों, 
अधोगामी बृहद्‌ अंच्र, गुदा, लाला, आमाशय-रस, प्रोटीन पर रस 
की क्रिया, रस के गुण, आमाशय की अंधियों पर नाड़ी का 
प्रभाव, अग्न्याशय-रस व अग्निरस आंज्रिक-रस, पावन मे 
सहायता देनेवाले जीवार्ण, घिटेमीन, भोजन का शोषण, पाचक 
अंगों मे गाते, आस को निगल्नना, आमाश'पय में गति, भोजन का 


के 


आमाशय से पक्रकाशय मे जाना, वमन, अंज्रियों में गति । 





यकर्धत पृष्ठ २७१ 


यकृत का स्थान, यकृत की आंतरिक रचना, पालिका, यकृत 
का कार्य, पित्त, पिच के दो मार्थ, ग्लायकोजिन, ग्लायकोजिन की 
उत्पत्ति, ग्लायकोजिन का प्रयोजन, आधुनिक मत, मछुमेह-रोग 
का मुख्य कारण, खेंगरहेस के द्वीप, आंतरिक उद्रेचन, बसा- 


पीली. 


विभंजन, बंसा-संश्लेषण, यकृत और नाइट्रोजन, यक्बृत और 


| + कि ७ «आन [७ 


क्रियेटिन व क्रियेटिनी न । 


किच्न-सुची 





पेट नंबर चित्र-चिवरगा पृष्ठ-संख्या 
१ (रंगीन) | मानव-शरीर का आंतरिक दृश्य । - 
२ (रंगीन) | जिकास्थि, वरिति की ओर का पृष्ठ । ७ 3 
३ जानुसंधि की आंतरिक रचना । ६२ 
४ स्कच-संधि का परिच्छेद । ६३ 
४ (रंगीन) | हृदय का पूर्व पृष्ठ । ११ ६ 
६ (रंगीन) | हृदय का पश्चिस पृष्ठ । ११ ७ 
७ (रंगीन) | हृदय, फुस्फुस, श्वास-नज्निका, ब्रहद्‌ घमनी 
आऔर उसकी मुख्य शाखाएँ ; महाशिरा | [१२१ 
८ हृदय के कपाट बंद अवस्था में । १२३ 
£ (रंगीन) | रक्त के लाल और श्वेत कण । १४६ 
१० मेंढक के रक्न-कण । (१४८ 
११ पक्राशय, अग्न्याशय, प्लरीहा इत्यादि । २१३ 
१२ आमाशय, पक्काशय इत्यादि। |२२० 
३ आमाशय का भीतरी दृश्य । ऊपर की | 
सित्ति काट दी गई है । २२१ 
१४ पक्काशय और अ्रग्न्याशय इत्यादि । २२२ 
१४ पक्रकाशय, अग्न्याशय, प्लीहा इत्यादि ! २२३ 
१६ आसमाशय के दक्षिणांश भाग का परिच्छेद (२२३ 
१७ उदर की सामने की पेशी इत्यादि काटकर 
अंजियों और उनको आच्छादित करने- 
वाली कला दिखाई गई है । |२२३ 
१८ पक्काशय की आंतरिक रचना । | २४ 
४ भिन्न-भिन्न प्रकार के एक सेलीय जीव । ह 
२ सेल का विस्तृत आकार । १४ 
डे एक विभाजित होनेवाले सेल के क्रोमोसोम | २३ 


है 
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रु 
३३ 
१४ 
३२ 


३६ 


१७ 
८ 
48 
२० 
२१ 
२२ 
श्३्‌ 
२४ 
रद 


चित्र नंबर 


के 


चित्र-विवरणा पृष्ठ-सरख्या 


सैलेमेंडर जतु के लावा के उपचम के सेल। 


नर-कंकाल का चित्र, दक्षिणा्थ आगे की 
ओर का और वामाधं पीछे की पओऔरोर 
का दृश्य है ! 

कपर या खोपड़ी । 

पृष्ठ-चंश का चित्र । 

ग्रीवा का एक कशेरुक । 

ग्रीवा का ग्रथम कशेरुक । 

ग्रीवा के दूसरे कशेरुक का पाश्व-दृश्य । 

वच्त का कशेरुक । 

पीठ के कशेरुक का पाश्व-दृश्य । 

श्रोणिचक्र । 

गुदास्थि । 

उच्च और निम्लन-शाखाओं की अस्थियॉं । 

दाहिनी और बाई पशु का का कशेरुक 
के साथ सबंध । 

चार पशुकाएँ, अतपशु का पेशियों के 
साथ दिखाई गई हैं । 

संपूर्ण वक्ष का कंकाल ! 

वक्षास्थि और पशु का । 

पशु का । 

कंठका स्थि । 

मुद्गर । 

नेहाई । 

रकाब । 

कारटिलेज की सूक्ष्म रचना । 

अस्थि की आंतरिक रचना। चौड़ाई का 
परिच्छेद । 











२४ 


द्रे 
६ 
६६ 
६ ७ 
द्प्प 
ध्प्प 
६६ 
9० 
७१ 
७र्‌ 
७४ 


७२ 


७६ 
७७ 
७्प 
७६ 
४ 
८१ 
८१ 
८१ 


प्डे 


जड 


चित्र-न बर चित्र-विवरण पृष्ट-संख्या 





२६ | अस्थि की आंतरिक रचना, लंबाई का 

परिच्छेद । प्र 
२७ पेशी के सूत्रों का एक गट्टा, जो चौंडाई से 

काटकर दिखाया गया है । यह सब सत्र 

| एक दूसरे से भिन्न किए जा सकते हैं। | ६६ 
श्द आअतस्थल, कंडरा का एक भाग । & ७ 
२६ एक स्तनधारी पशु के मांस-सत्र की 
आंतरिक रचना : जेसा बह-शक्तकिशाली 

सृच्म-दशक यंत्र के द्वारा देखा गया है। ध्प् 
३० मानुषिक मांसपेशी का सत्र । && 
३१ मांसपेशी-सत्र जो दबाकर नोड दिया गया है। | 88 
३२ अनेच्छिक मांसपेशी का एक सत्र । १०० 
३४ बाह के द्विशिरस्का पशी के संकोच से 

अग्रबाहु किस प्रकार ऊपर को उठता है। [१०४ 
३४ प्रत्यावत क क्रिया का सागं। ११ ४ 
३४ हृदय के मांस-सतन्र के सेल । प १६ 
३६ वक्त में बीच में हृदय और उनके दोनो और 

फ्स्फुस की स्थिति दिखाई गई हे । १२० 
३७ हृदय, दाहिने अलिद और निलय सित्ति 

काटकर दिखाए गए है। १२२ 
श्८ बॉया अलिंद और निलय, ऊपर की मित्ति 

का कुछ भाग काट दिया गया है। १२४ 
३६ घधमनी की आंतरिक रचना | चौढाई 

का परिच्छेद ! १२६ 
४० धमनी और शिरा दोनों की चौडाई 

का परिच्छेद । १२८ 
४१ चित्र में संकोच और विस्तार के समय हृदय | 


७.२ नबी ८5 पी ५ है करे 
के भिन्न कोष्ठों की दुशा दिखाई गई हे। १२४६ 


5 
श्र 





चिन्न-नंबर चित्र-विवरण पृष्ठ-संख्या 
४२ रक्न-परिभ्रमण के मार्ग का काल्पनिक चित्र । [१३१ 
8३ दाहिना और बायाँ फुस्फुस । [१६७ 
४४ स्व॒र-यंत्र, श्वास-प्रणाली और बायुनलिका, | 
जैसे सामने की ओर से दीखते हैं। ॥ ७२ 
४४ स्व॒र-यंत्र, श्वास-प्रणाल्षी और वायुनलिका, 
जैसी पीछे से दीखतीं हैं । १७३ 
७६ | श्वास-प्रणाली की सिलियामय कला । [१७४ 
७७ श्वास-प्रणाली ; उसका दो बडी नलिकाओं 
में भाग होना और उसमें सूच्म वायु- 
नतलिकाओं का निकलना, जो फुस्फुस के 
भिन्न भागो में जाती हैं । १७४ 
४8८ दो टोटी पात्लिका व वायुक्रोष्ठसमूद । १७७ 
४४ चूहे के शरीर पर वायु का प्रभाव । १६१ 
९० कृन्रिस श्वास-क्रिया । २१० 
५९१ दाँत की आंतरिक रचना । लंबाई की 
ओर से जिया हुआ परिच्छेद । २१७ 
बट्रे ध्रासाशय । २२० 
५३ बृहद्‌ अन्लियों का कल्पित चित्र जिसमें 
भोजन के शेष का भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
पहुँचने का समय दिया गया है। २५९७ 
५3. यकृत का सामने का दृश्य । २७२ 
२ु यकृत जैसा नीच और पीछे की »र से 
दीखता है । २७४ 
५९६ संयुक्त नलिका का लंबाई का परिच्छेद । [२७४९ 





पं 


मानव-श 


शरीर का आंतरिक दृश्य 


[का 


मानव 





मानव-शरीर-रहस्य 


€, 
१०, 
११ 
१२९ 
१३. 
१४७. 
१०, 
१६. 
१३७. 

न 
१, 
२९. 
२१, 
१२ 
२३ 
३४, 


ह्द्य, 

हद धमनी. 
ऊध्च सहाशिरा. 
फुस्फुसीय शिराए. 
फुस्फुतीय धमनियों, 
वास कांडमुला शिरा. 


. दक्षिण कांडमूल्ला श्रा. 


कत्ताधरा शिरा, 

दक्षिण महामातृक्का 
धमनी. 

अंतःओीरधिका शिरा., 
बहिग्भरीविका शिरा. 
बहिहानव्यां धमनो. 
अनुशंखा उत्ताना धमनी. 
अनुशखा उत्ताना शिरा. 
नेन्रगुह्दीय उत्ताना धमनी. 
बहिहानव्या धमनी. 
नेन्रगुहीय उत्ताना शिरा. 
कक्षाधरा धमनी. 
बाहवी शिरा. 

बाहवी घमनी. 

वक्षीय अनुपार्श्विक शिरा. 
बहि:प्रकोष्टीया धमनी., 
अंतःप्रकोष्ठीया धमनी.- 
बहिर्बाहुका शिरा. 
अंहुकर्बा शिरा, 


२९, बहि:प्रकोष्ठीया शिरा 

२६. अंतःप्रकोष्ठीया पूर्वा शिरा, 

२७, करतल धानुषी उत्ताना 
धमनी, 

९८. करतल धानुषी शिरा. 

२६, अधरा महाशिरा. 

3०, दक्तिण बृक्त 

३१. वाम बक. 

३२, ३३. वृक्कीय 
आर शिरा, 

१४, अधर्रात्रिकी धमनी. 


घमनी 


३७, दक्तिण अधिभ्रोणिका 
$। के 
घमनी और शिरा, 
३६, वाम अवधिभोणशिका 


घमना आर शिरा. 

३७. अधिभ्रो शिका आश्यं॑- 
तरी धमनी और शिरा, 

३८, अधिअ्रोणिका. बाह्या 
धमनी, 

३६, औवी धमनी. 

४०. ओ्र्वों शिरा. 

४१. ओऔधवीं गंभीरा शिरा. 

४२. औवीं वेष्टनिका ऊध्वगा 
धमनों. 

४३. ओवी वेष्टनिका अधोगा, 

४४, पुरा जंघिका धमनी. 


मानव-शरीर-रहस्य 


४९. ४६.४७.दीघोत्तानाशिरा. 
४८. पादए्॒छ की धानुषी शिरा. 
४४८. पादपृष्ठ को घमनी चाप. 
६३. गवी नी. 


ख, सूचाशय. 


घ, महाप्रचीरा 
निभ्नलिखित स्थानों को 
दाबने से उनके सामने लिखी 
हुईं धमनियों का रक्क-प्रवाह 
बदर॒ हो जायगा। शीवा में 
घाव व चरण के नीचे की ओर 
ओर शाखाओं व अन्य स्थार्नो 


में क्ष के ऊपर की ओर 
दाबना चाहिए--- 

४६. कपालमूलिनी, 

४०, अनुशखा. 

४१, आननी धमनी . 

४२, सहासातृका. 

&€३ अ्रक्तका धरा, 

४४ कक्षा धरा. 

४४९, बाहची, 

४६, बाहवी, कुहनी के उपर, 
४७, €८, ओऔर्वी, 

४६. अंतःप्रकोष्ठी या. 

६०, बहिःप्रकोष्टीया., 

६१, उरू जानु्णशाष्टका, 

६२. पुरोज॑धघिका, 


परमाणु ओर सेल 


पत्रिचित्रोउ्यं संसार: संसार बडा ही विचित्र है । जिधर देखा 
जाय उधर आःश्च जनक और अक्ून_त वस्तुओं और घटनाओं का 
समूह दिखाई पड़ता है । वृक्ष भी क्प्रा ही अक्ू त वस्तु हैं। वायु 
और प्रथ्वी से अपनी जीवन-सामप्री ग्रहण करते हैं। निर्जीब 
पदार्थ ग्रहण करके उनसे सजीव वस्तुएं उत्पन्न करते हैं, जिनको 
मनुष्य-मात्र अपने भोजन में प्रयोग करते हैं स्वयं पृथ्वी ही एक 
आश्चय का भंडार है । पृथ्वी में वेबत़ कुछ निर्जीव रासायनिक 
वस्त, जिनको लवण ऋहते है, पाए जाते हैं । इन्हीं लव णों और जल 
द्वारा वक्त का पोषण होता है। नाना प्रकार के अन्न, शाक ओर 
फल जो वसंधरा से उत्पन्न होते हैं, वह इन्हीं अनद्धिक व निर्जीब 
लव॒णों का फन् है । इसी प्रकार जितना अधिक पिचारा जाय 
उतना ही आश्चय अधिक होता है | छोटी से छोटो वस्तु भा 
पतिचारशील मस्तिष्क के लिये एक गढ़ समस्या है । 

किंतु सबसे अधिक अश्चयजनक वस्तु यह मनुष्य का शरार 
है। संसार में अनेकों नाना भाँति के यंत्र बने हैं और रात-दिन 


डक 
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बनते जा रहे हैं | इन यंत्रों की देखकर मनुष्य चकित हो जाता 
हे ; किंतु वास्तव में वह यंत्र उस चकित होनेवाले मनुष्य से अधिक 
आश्चयजनक नहीं हैं। मनुष्य जो भोजन करता है, उससे रक्न बनता 
है और बह रक्क शक्ति उत्पन्न करता है | शरीर भर में जो रक्ल है चह 
समान है | उसका रासायनिक संगठन व भौतिक स्वरूप एक ही सा 
है। वही रक्त जहाँ स्वनों में दूध उत्पन्न करता हैं. वहाँ वृक्क में 
मूत्र बनाता है। मुख की ग्रंथियों जो लाज्ला-ग्रंथियॉ कहलाती हैं, 
वह उसी रक्क से लाला व थूक बनाती हैं | उसी रक्ल की शक्ति से 
मस्तिष्क विचार करता है, नेत्र देखते हैं, मांसपेशियों में गति 
होती है । भिन्न-भिन्न पाचक रस भी रक्क ही से बनते हैं ; ऊितु 
मौखिक रस में जहाँ ज्ञार रहता है, वहाँ आमाशयिक रस भे असल 
रहता है । सुषुतति अवस्था में यदि शरीर पर कोई कीडा बैठ जाता 
हे, तो हाथ स्वयं वहाँ पहुँच करके डसको हटा देता है। यदि 
रास्ते में जाते-जाते कोई कीड़ा अप्गे से आकर नेत्र में घुसने 
लगता है, तो नेत्र के पलक तुरंत ही बंद हो जाते हैं और नेत्र 
की रक्षा करते हैं । शरीर के जितने भिन्न-भिन्न अंग हैं, सब एक 
दूसरे की भज्षाई के लिये काम करते हैं | याद एक अंग का काम 
भोजन का प्राप्त करना है, तो उसको पचाना व उससे रस बनाना 
दूसरे का काम है | शरीर के सब भागों को रस का पहुंचाना,जिससे 
शक्ति उत्पन्न हो, एक हूसरे ही अंग का काय है। सारे शरीर के 
लिये द्वानि व लाभ की सबबा।तों का विचार करना और तदनुसार 
शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों से काम करवाना मस्तिष्क का काम है। 
ये सब बातें विचारशील मनुष्य को आश्चर्यान्वित करने के लिये 
पर्याप्त हैं। इसी कारण सहस्रों मनुष्य मानव-शरीर की रचना व 
घटनाओं के अध्ययन में अपना जीवन ब्यतीत कर रहे हैं। 
छे 
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पृथ्वी पर सहसख्रा अकार की वस्तुए पाई जाती हैं| हम स्वभा- 
वतः ही उन वस्तुओं में अंतर करते है और भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
कप ० ५ अप ५ मी, कक 
को उनके यथायोग्य नाम देकर एक से दूसरे को पृथक करते है| जो 
अधिक विचारवान्‌ पुरुष है, वे इन वस्तुओं ही में नाना भाग देखते 
हैं। आधुनिक वेज्ञानिक प्रत्येक वस्तु को उसके छोटे से छोटे भाग 
के स्वरूप में तोड़ देता है । इस प्रकार वह साधारण वस्तुएं, जो 
हम रात-दिन प्रयोग करते हैं, सहस्ता भागों की बनी हुई हैं। 
फ + बैक छ ्थ करे 
रप्तायनवेत्ता के अनुसार संसार मे दो प्रकार के पदाथ मौजूद हैं, 
एक वे जो कई प्रकार की वस्तुओं से मिज्षकर बने हैं, जिनको 
* 6. रे (! बे ७. २ 
संयोगिक पदार्थ ((0777007705) कहते हैं आर दूसरे वे 
जो एक ही समान वस्तु से निर्मित हैं, जैसे लोहा, चॉदी, स्व, 
आक्सीजन इत्यादि | इनकों मौत्तिक कहते हैं। बहुत सी वस्तुएं 
जिनकों पहिले हम तत्व व मौलिक समझते थे, वे अब प्रयोग 
और परीक्षा से संयोगिक प्रमाणित हुईं हैं। जल को प्राचीन मत 
के अनुसार तत्त्वत मानाजाता था ; किंतु रसायनविद्या ने यह दिखा 
८३. के 8 छोर कि (5 
दिया है कि जल दो मौलिको के संयोग से बना है, जिनको हाई- 
ड्रोजज और ऑक्सीजन कहते हैं | अब तक रसायनवेत्तां 
लगभग ६५ मौलिक वस्तुओं को मालूम कर चुके हैं | 
प्रत्येक मोलिक छोटे-छोटे भागों में विभाजित क्या जा सकता 
है; #ितु वह सब भाग आपस मे रसायनविद्या के अनुसार समान 
होगे अर्थात्‌ सब भागों में समान रासायनिक गुण होंगे। यह सबसे 
छोटे भाग अणु कहलाते हैं ; किंतु यह अणु भी परमाणुश्रो में विभक्ल 
हो सकते है । एक अणु कई परमाणुओं से मिलकर बनता है । 
७ ७ ८0 न्‍् 8 छ७.. ७७५ ८ | 
ज्यों-ज्यों विज्ञान को उन्नति हो रही है, त्यों-त्यों' सभी बातों मे 
कप के ह् # 
नवीन प्रकाश फेल रहा है । अब वेज्ञानिक परमाणु को भी 
4 
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चक्की 


विद्युदशुओं मे विभाजित कर सकते हैं। विद्यरणु का संगठन भी 
अध्ययन हो रहा है और इसके भी छोटे-छोटे भाग मालूम किए 
जा रहे है । 

यद्यपि जो मौलिक अब तक मालूम किए जा चुके हैं,उ नकी संख्या 
६९ के लगभग है ; किंतु ऐसे थोड़े ही हैं, जिनसे मुख्य- मुख्य वस्तुएँ 
बनती है। जिन मौलिको को ऐव्रिक (()29॥70)चस्तुओं में पाया 
जाता है, उनकी संख्या १५ के लगभग होगी । इनमे से भा मुख्य तो 
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइड्रोजन, गंधक, फ़ास्फ़ोरस और 
लोह हैं। इनके अतिरिक्न पोटाशियम, सोडियम, मेगनेशियम, केले- 
शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तॉबा इत्यादि वस्तुएं भी 
एंब्रिक पदार्थों में पाई जाती है। कुछ जानवरों में एल्युमिनियम 
भी पाया जाता है। भिन्न-भिन्न स्थानों मे इन मौलिको की निष्पत्ति 
भी भिन्न भिन्न होती है | कहीं कोई एक मौलिक अधिक होता है, तो 
दूसरे स्थान में दूसरे की अधिकता होती है | यह आवश्यक नही 
है कि प्रत्येक स्थान में सब ही ऊपर कह्टे हुए मौलिक मिले । कहीं 
कुछ मौलिक मिलेंगे, तो दूसरे स्थान मे दूसरे मोलिक मिलेगे। 
इस प्रकार मिन्न-मिन्न स्थानों में मिन्न-सिन्न मौलिक, भिन्न-भिन्न 
निर्ष्पत्ति में पाए जाते हैं । 

रसायनशाख ने प्रकृति के बहुत से रहस्यो का पूणतया उद्घाटन 
स्िया है, जो बहुत ही आश्चयंजनक हैं ; किंतु कदाचित्‌ इससे 
अधिक आश्चर्य मे डालनेवाली बात कोई भी नदी है कि संसार 
में से प्रकार के जीवन का रासायनिक संगठन एक ही है, सारे 
जीवित पदार्थ समान वस्तुओं के मिलने से बने हुए हैं, जिनकी 
संख्या बहुत दी थोड़ी है। यह खोज कि जल हाइड्रोजन भर 
श्रॉक्सीजन से मिलकर बनता है, अ्रर्ू,त थी ; तु सबसे अद्भू,त 


दे 
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थह खोज थी कि ग्रकृति की सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानव- 
शरीर केवल दस व बारह जड़ वस्तुओ के मेल से बना है । एक 
मक्तिका, हस्ती, एक केचुआ, शाक, गोभी का फूल, गुलाब व 
चमेली का फूल और मनुष्य की देह सब एक ही समान चस्तुओं 
से बने हुए है, जिनमें काबंन, हाइड्रोजन, ना[इट्रोजन, ऑक्सीजन, 
गंधक और फ़ास्फोरस भुख्य है । कार्बन वही वस्तु है, जिससे कोयला 
व हीरा बनते हैं ; हाइड़ोजन वही है, जो जल में सम्मित्रित है ; 
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वही गेंस है, जिनको हम श्वास द्वारा 
एक मिनट में १८ बार शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं और बाहर 
निकालते हैं | गंधक घुआँ देने के काम में आती है और फ़ास्फ़ोरस 
प्रत्येक दियासलाई के सिरे पर लगी रहती है। ये सब मौखिक, 
जो हमारे शरीर बनाते हैं, एक दियासलाई में पाए जाते हैं । 

57 ()॥ए०7० ५(४८॥१९८)॥ पछ्ल॒०[7०८७ ने लिखा हे--“कुछ 
गेलन + जल, कुछ सेर काबंन और चूना. कुछ वर्गफुट चायु, आधी 
व एक छुटॉक फ्रास्फ़ोरस, कुछ तोले लोह एक व दो चुटकी गंघक, 
एक व दो रत्ती कुछ और आवश्यक वस्तुओं को यदि मिला दिया 
जाय, तो लीबिग ( [.८7072 ) और बर्ज़िलियस (3672८]]प5) 
के समान मनुष्य तेयार हो जायगा ।” सबसे अधिक बुद्धिमान 
मस्तिष्क, सबसे सदर चेहरा, सबसे शक्तिशाली शरोर, जो किसी 
भा समय में प्रथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, वह सब इन्ही थोडी सी वस्तु श्रों 
के, जिनकी संख्या २० भी नहीं है, संग्रह से बने थे और बनते हैं । 
रसायनशास्त्र ने कॉच की परीक्षा नली, बनर (डिप्रा॥67) और 
रासायनिक तराजू की सहायता से इन ग्रश्नो का उत्तर दे दिया है। 





हे ७... ७. रु 
# गैलन साढ़े चार सेर का होता है । 
ली । 
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अतएव साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं एक 
साधारण अवस्थावाली सखत्री के शरीर में इतना काबन होता है 
कि उससे नो हज़ार पंसिल बन सके ; इतना फ़ास्फ़ोरस होता है कि 
दियासल्ञाई के श्राठ हज़ार बकस बनाए जा सके ; इतना हाइड्रोजन 
होता है, जो एक बेलून को फुला कर हवा में उडा द्‌ ; इतना लोह 
होता है, जिससे चार बड़ी की ले बनाई जासक ; इतना नमक होता 
है, जिससे चार व पॉच नमक के कोष्ट भरे जाँ सके ; इनके 
अतिरिक्न दो व ढाईं सेर नाइट्रोजन, बीस सेर के लगभग जल और 
इससे अधिक अक्‍सीजन भी होते हैं । 

यह भिन्न भिन्न वस्तुएं, जो शरीर में पाई जाती हैं, सब पृथ्वी के 
तल से आशिया को मिलती है। यदि प्रथ्वी के बनने के समय 
इन वस्तुओ को हटा दिया गया होता, तो आज मनुष्य, पशु, 
बृक्त, कीडे इत्यादि कुछ भी न होते । 

जिस अकार रसायनवेत्ताओं ने रासायनिक पदार्था की एकाई 
अणु माना है, उसी प्रकार शारीरिक विज्ञान के पंडितों ने 
भी यह पता लगाया है कि शरीर की एकाई भी मौजूद है जिनको 
सेल ((.८।|) कहते हैं | जिस ग्रकार संसार के सब पदाथ, जल, 
लोह, चुना, नमक, तॉबा, स्वर्ण इत्यादि उन वस्तुओं के अशुओं का 
एक संग्रह है, जो स्वयं कई परमाणुओ से मिलकर बनते हैं, उसी 
अकार शरीर इन सेलों से बना हुआ है । जैसे एक मकान ईंटो को 
एक दूसरे पर चुनकर बनाया जाता है, वेसे ही संसार भर के ग्राणियों 
के शरीर इन सेलों से बने हुए हैं, जिनका आकार भिन्न-भिन्न 
अंगों में भिन्न होता है । संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं, जिनका शरीर 
केवल एक ही सेल का बना होता है । जैसे अमीबा व पेरेसिशियम 
( 270209 6 74/8॥722८ंपा) ) इनको एक सेलीय 
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कहा जाता है । दूसरे जंतुओं के शरीर में सेलों की अधिक संख्या 
होती है । वह बहुसेलीय कहलाते है । जितना बडा शरीर होता है 
उसमें उतनी ही सेलो को संख्या अविक होती है । 

इन सेलो को छोटे-छोटे पेंकेट समझना चाहिए, जो अपने आकार 
की सूचमता के कारण साधारणतया नेत्रों से नहीं देखे जा सकने । 
इनको देखने के लिये सूचमदरशंक यंत्र व माइक्रोस्कोप ( (।0705- 
८०07९ ) की आवश्यकता होती है । यदि हम चर्म के ततनिक से 
टुकडे को, जो २5 वर्गइंच है, यंत्र के नीचे रखकर देखे, तो उसमें हमें 
सहरसा सेल दिखाई देगे। इससे हम सेल के आक्रार का कुछ 
अनुमान कर सकते है। एक साधारण सेल का व्यास 53.७ 
से (३८८ ईंच तक होता है । यह सेल स्वयं परमाणुओंँ से 
निर्मित होते है । रासायनिक विद्वाना ने इन सेलो का भी विश्लेषण 
इत्यादि क्रियाओं द्वारा भल्तली भाँति अध्ययन किया है । उनकी 
सम्मति के अनुसार प्रत्येक सेल मे सहस्नों परमोणु होते हैं, जो 
अणुओ के स्वरूप में एकत्रित होकर वहाँ उपस्थित रहते हैं। यदि 
इन सेलों के रासायनिक संगठन की अनेंद्िक पदार्थों के संगठन 
से तुलना को जाय, तो पता लगेगा कि सेल की रचना बड़ी ही 
गूढ है । जल के एक अशु में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन 
का एक परमाणु रहता है ; नाइट्रिक अम्ल के एक अण में एक पर- 
माणु हाइड्रोजन, एक परमाणु नाइट्रोजन और तीन परमाणु 
आक्सीजन के रहते हैं । किंतु प्रोटोप्नाज़्म ( जिसकी व्याख्या आगे 
चलकर को जायथगी ) के एक अणु में सहस्नो परमाणु होते हैं। यकृत 
का एक सेल, जिसके भीतर एक केंद्र और प्रोटोप्लाज्म रहता है 
और जो माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देखा जा 
सकता, ३००,०००,०००,०००,००० परमाणशुओं का बना हुआ्रा 
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हे, जो ६४,०००,०००,००० अणुओ मे संग्रहीत हैं । एक 
साधारण मानविक डिभ में, जो एक बिदु से भी छोटा होता 
है, ८,६४०,०००,०००,०००,०००,००० परमाणु रहते हैं, जो 
१,७२८,०००,०००,०००,००० अणुओंके रूप में एकत्रित हो जाते हैं। 
सेलो के आकार भिन्न-भिन्न होते हैं । किसी अंग का सेल गोल 
होता है, किसी स्थान का सेल चपटा. होता है । मस्तिष्क के सेल्लों 
मे शाखाएं होती हैं। यकृत के सेल अष्टकोणीय होते है, म्शंसपेशी 
के सेल लंबे होते है। इस आकार की भिन्नता का एक कारण है । 
भिन्न-भिन्न अंगोंको भिन्न-भिन्न काम करना पडताहे | म्तिष्क विचार 
करता है, फुस्फुस शुद्ध वायु द्वारा रक्त को शुद्ध करता हे, चर्म को 
नीचे के अगो की रक्षा करनी पड़ती है, मांसपेशियों को गति करनी 
पढ़ती है, आमाशय को भोजन पचाना होता है। इसी प्रकार दूसरे 


घर 


अंगों को दूसरे काम करने होते हैं । इस कार्य की मिन्नता का यह 
परिणाम है कि अंगो की रचना में भी भिन्नता आ गई हे। प्रत्येक 
अंग के सेल के आकार व रचना उस कार्य के लिये उपयुक्न है, जो 
उसे करना पडता है। इस प्रकार यह रचना-विभेदन श्र म-विभाग 
का फल है । जो छोटे श्रेणी के सदस्य हैं, जहाँ जीवन के आवश्पक 
काय एक ही व कुछ सेलो द्वारा संपादित होते हैं, वहाँ सब सेल समान 
है। आकाश में किसी प्रकार की भिन्नता देखने में नहीं आती । इस 
प्रकार कार्य के विभाग के कारण आकृति में भिन्नता उत्पन्न हो गई है । 

एक साधारण सेल, जिसका उदाहरण-स्वरूप हम सामने रख 
सकते हैं, गोल होता है। बाहर एक आवरण रहता है जिसके 
भीतर एक कब्र होता है। कंद्र के चारों ओर सेल का प्रोटोप्जाइम 
रहता है। चित्र की ओर देखने से सेल की रचना सहज ही समझ 
में आ जायगी। 
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जेसा ऊपर कहा जा चुका हैं, ये सेल विना माइक्रोस्कोप की 
सहायता के दिंखाई नही दे सकते | इनको देखने के लिये विशेष 
रासायनिक पदार्थों द्वारा इनको रंगना पडता है, जिसको अंगरेज़ी- 
भाषा में ४ांधांपा!8 कहते है । इस विधि से यह लाभ 
होता है कि सेल के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न रंग ले लेते हैं । 
केंद्र का रंग कुछु और हो जाता है प्रोटोप्नाज़्म का रंग दूसरा होता 
हे और आवरण बिलकुल ही भिन्न रहता है।इस गअकार सेल के 
सब भागों का भल्नी भाँति निरीक्षण होना सहज हा जाता है। 
प्रोटोप्नाज़्म की बनावट भी सुगमता से देखी जा सकती है। 

एक रंजिंत सेल को माइक्रोस्कोप द्वारा देखने से मालूम होता हे 
कि प्रोटोप्ना ज़्म की रचना बडी विचित्र है। सेल के प्रोटोप्नाउम में चारों 
ओर एक जाल फेतला हुआ मालूम होता है, जिसके तागों पर कुछ 
दाने दिखाई देते है । इस जाल के कोष्टो के भीतर एक तरल वस्तु 
भरी मालूम होती है। यह तरल वस्तु रचनाविद्वीन दिखाई देती है । 
अर्थात्‌ इसमे कोई विशेष रचना नही मालूम होती। सारा दृश्य 
ऐसा दिखाई देता है, जेसा कि पानी और तेल को सिलाकर बरतन 
को भत्नी भांति हिलाने से उत्पन्न हो जाता है। प्रोटोप्नाज़्म की 
रचना के संबंध में बहुत मतभेद है । ऊपर बताया हुआ मत मिस्टर 
लीडिंग ([.९५१॥४४) का है और सर इं ० शापें शेफ़र ( 5॥7 
5097[०ए 5८४०९), जो इस विषय के घुर घर माने जाते हैं, इस 
मत से सहमत हैं ; किंतु तो भो कुछ दूसरे विद्वानों का कथन है कि 
थह दृश्य केवल ₹ंजक-वस्तुओं की रासायनिक क्रियाओ से उत्पन्न हो 
जाता है। प्रोफ़ेसर शेफ़र ने कहे भॉति के पयोगो द्वारा इस मत 
का बहुत समर्थन किया है और दूसरे सिद्धांतों की अपेक्षा इसको 
झधिक लोग मानते दे । 
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जो कुछ भी हो, यह निश्चित है कि सेल रचना-विद्दी न पदार्थ नहीं 
हैं। जड़ साध्टि में इस भॉति की बनावट कहीं नहीं पाई जाती । चेतन 
सृष्टि, जिसमें वृत्त इत्यादि सब सम्मित्लित हैं, के सेलों में हसी 
तरह की रचना देखी जाती है, यद्यपि वह खब स्थानों में एक सी 
नहीं होती । क्‍ 

प्रोटोप्राज़्म इतनी कोमल वस्तु है कि वह जीवित अवस्था में 
सेल से भिन्न नहीं किया जा सकता | इस कारण रासायनिक परी- 
क्षाओं के लिये केवल मझत प्रोटोप्ाज़्म मिलता है, तो भी रासायनिक 
संगठन जानने के लिये उसका विश्लेषण इत्यादि किया गया है। 
फल-स्वरूप यह मालूम हुआ है कि प्रोटोक्षाज़्म में कम से कम तीन 
चौथाई जल का भाग रहता है । इसके अतिरिक्न इसमें ओटीन 
पाई जाती है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और 
फ़ास्फ़ोरस इत्यादि के संयोग से बनती है। बस्टा( 779६ ) के समान 
भी कुछ वस्तु पाई जाती है । इन सब वस्तुश्नों के अतिरिक्त 
प्रोटोप्नाज़्म में कुछ खनिज पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सेल में एक कंद्र रहता है जिसको 
'ए५८८प५५ कहा जाता है। इसका स्थान सेल के बीच सें 
होता है | किसी-किसी सेल में कब्र एक ओर को भी पाया जाता 
है । इसका झाकार गोल होता है |अंडे के आकार का भी केंद्र 
अधिकता से पाया जाता है। कहीं-कहों इसका आकार बिलकुल 
क्रम-हीन होता है । कभी-कभी सेल में दो व इससे भी अधिक कंद्र 
पाए जाते हैं। कंद्र सेल का पोषक रुथान होता है। यदि किसी भॉवति 
कब्र की सत्यु हो जाय, तो सेल भी नष्ट हो जायगा । जब सेल में 
भाग ( /)ए7307 ) होता है, तो अथम कंद्र विभाजित होता है। 
उसके पश्चात्‌ प्रोटोप्नाज़्म की बारी आती है। इससे मालूम होता हे 
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कि सेल की शक्ति अथवा उसका जीवन केंद्र के अधीन है | बहुधा 
केंव्र के भीतर और भी छोटे कब्र दिखाई देते हैं, जिनको केंत्राण 
कइते है। कंद्र के अतिरिक्त बहुत से सेलों मे एक और विशेष अवयव 
दिखाई देता है, जिसको (:८7770]८ कहते हैं। यह एक बिंदु 
होता है, जिसके चारों ओरे ग्रोटोप्लाज़्म के तार जमा हो जाते हैं। 
यह सारा दृश्य आकष ण॒-मंडल कहलाता है । यह संडल उन 
सेलों में अधिकतर पाया जाता है, जिनमें भाग होनेवाला होता है। 

किसी छिसी कंद्र में एक शुन्य स्थान ( ७४०८४०!९ ) भी 
मिलता है। इस प्रकार एक सेल मे निम्न ज्खित भाग रहते हैं--- 


१. सेल आवरण, . ३. कंद्र ४, आकष ण-मंडल, 
२. ग्रोटोप्ना क्ष्म, ४ कंव्राणु ६. शून्य स्थान, 
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चित्र नं० २--सेल का विस्तृत झ्ाकार 
टू ३ 
१ आकष ण-मंडल, २--कव्र, ३--प्रोटोप्लाज़्म, ४--अन्‍न्य 
प्रकार के कण, ४--शून्य स्थान, ६ -सेल आवरण, ७--लिनिन 
के सूत्र, म--क्नोमेटिन के समूह । 
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यह सेल का भौतिक और रासायनिक स्वरूप हुआ । तु सबसे 
आश्चयंजनक जो बात ऐ, वह सेल की शक्षियाँ हैं। आठ घ दस 
जिर्जीब जड़-वस्तुओं का संग्रह सेल उन सब शक्तियों का समूद्द है, 
जो जड को चेतन से व निर्जीव को जीवित से भिन्न करती हैं! सेंल में 
क्रिया करने की शक्ति है; वह गतिशक्वि-संपन्न है । वह भोजन का 
आत्मीकरण कर सकता है। वृद्धि उसका गुण है । हमारी भॉति वह 
भी शुद्ध वायु को प्रहण करता है और अशुद्ध वायु को निकाब्ता है । 
यह सब क्रियाएँ सुतक व जड़ पदार्थों में नहीं होतीं। मिज्-मिन्न 
क्रियाओं में सेल के परमाणु बराबर टूटते रहते हैं । अर्थात्‌ उनमें 
हास होता रहता है, किंतु सेज में यह शक्ति है कि वह उनको 
फिर बना लेता है | वृद्धि के काल में विशेषकर सेलों का बनना 
अधिक होता है आर हास कम होता है. जिसका परिणाम वृद्धि 
है। यह सेल को, अथवा यो कहना जाहिये कि प्रोटोप्नाज़्म की एक 
अद्भुत शक्ति है कि वह साधारण जड़ भोजन पदार्थ ग्रहण करके 
अपने नष्ट भार को फिर पूर्ववत्‌ बना लेता है। ध्थवा अपनी संख्या 
अधिक बढा लेते हैं। अर्थात्‌ नवीन सेल व प्रोटोप्लाज़्म बन जाता 
है। सेल शर्करा से कारबेव ले सकता है ; बसा व चर्बी घृत-तैल 
इत्यादि से कार्बन और हाइड्रोजन ले सकता है ; दूध से नाइट्रोजन 
गअइण कर सकता है और अपनी अद्युत शक्ति से इन जड़ वस्तुओं 
से जीवन के मल प्रोटोप्राज्म को बना लेता है। 
जैसा ऊपर लिखे हुए वर्णन से विद्वित है। सेल एक प्रोटोप्लाज़्स 
समह का नाम है, जिसमें कंव्र भी स्थित रहता है । जैसे काग़ज़ 
के एक लिफ़ाफ़े में कोई और वस्त भरी जा सकती है, इसी प्रकार 
सेल के आवरण के भीतर प्रोटोप्नाज़्म ओर कंद्र भरे रहते हैं । किंतु 
« मुख्य वस्तु प्रोटोप्लाज़्म ही है। कब्र भी एक प्रकार के प्रोटोश्नाज़्म 
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ही का बना हुआ है, जिसका रासायनिक संगठन कुछ भिन्न हो 
गया है | ऊपर कही हुई शक्कियाँ सब प्रोटोप्लाज़्म ही के गुण हैं । 

प्रोटोप्नाज्म का सबसे बडा गुण उत्तेजित्व है। जहॉ शरीर पर 
एक भमक्‍खी बेठती है, तुरंव ही मालूम हो जाता है। यदि किसी 
स्थान में एक पिन चुभ जाती है, तो तुरंत ही मस्तिष्क को इस बात 
का ज्ञान हो जाता है । यह सब उत्तेजित्वही का फल है । शरीर के 
जिस स्थान पर इस प्रकार की कोई पीड़ा व बेदना होती है, तो 
उस स्थान के प्रोटोप्राज़्म में उसी समय उत्तंजना उत्पन्न हो जाती 
है । उस स्थान से लगातार मस्तिष्क को सचनाए जाने लगती हैं कि 
शरीर के अमुक स्थान में एक अशुभ घटना हो रही है। जब तक 
वह कष्ट शरीर से दूर नहीं हो जाता, उस समय तक यह सूचनाएँ 
बराबर पहुँचती रहती हैं । जिस समय यह कष्ट «द हो जप्ता है, 
तो उस स्थान की उत्त जना भी जाती रहती है और मस्तिष्क को 
कोई सूचना नहीं जाती । यदि ऐसा न होता, तो शरीर को बहुत 
हानि होना संभव था | शरीर का भाग, एक ओर कटा करता और 
वह मालूम भी न होता । ज्वर आने से, अंग के कट जाने से, फोड़ 
से व अन्य प्रकार से जो कष्ट होता है, वह ग्रोटोप्राज़्म की उत्तेजना 
हां का एक स्वरूप है । 

यदि उत्तेजित्व के गुण की कोई भी भॉति परोक्षा करना चाहे, 
तो वह सूच्मदशक यंत्र के नीचे एक अमीबा ( )॥70270& ) 
को रखकर देख सकता है । यह अमीबा नाम का जंतु एक 
सेलीय हाता है । यह प्रोटोप्नाज़्म का एक पिंड है जो स्वयं 
जीवन के सब आवश्यक कार्यों को संपादन करता है; चलता है ; 
भोजन करता है ; मल का त्याग करता है और इसमें वृद्वि होठी 
है। यह संतान उत्पन्न करता है, जिससे उसके वंश दा नाश नहीं 
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के हक हक] शत कक 
होने पाता । यह सब कार्य क्वल एक ही सेल द्वारा पूरे होते है। 
यदि इसको एक कॉच के स्लाइड पर रखकर सूचप्रद्शक यंत्र के नीचे 


के 


रखकर देखा ज(य, तो मालूम होगा कि यह असीषा अपने शरीर 
को लुढकाता हुआ चारों ओर को घूमता है। पहिले इसके शरीर 
का एक भाग एक ओर को बढ़ता हे और फिर सारा शरीर उसी 
ओर को बढ जाता हे । यदि उस स्थान पर जिस ओर को अमीबा 
बढ़ रहा हो, किसी अम्ल की.जेसे कि नाइट्रिक अम्ल, एक बू द्रख 
दी जाय, तो ज्योंही जंतु के शरीर का वह भाग जो आगे को बढ़ 
रहा है अम्ल बिपु से छुयेगा व्योही अमीबा उस भाग को पीछे 
की ओर सिकोड़ता हुआ दिखाई देगा और तुरंत ही सारे शरीर 
की गति दूसरी ओर को आरंभ हो जाय ॥। 

यह उत्त जित्य का एक बहुत ही बड़ा उदा॥ रण है। ज्यों ही अमीबा 
का शरीर उस अस्लब्रिदु के संपक मे आया, स्याही उस भाग के 
प्रोटोप्लाज्म में ऐसी उत्त जना उत्पन्न हो गईं, जिसने उसको बता 
दिया कि आगे एक हानिकारक वस्तु रखी हुई है। अतएवं उस 
आर नहीं बढना चाहिए। इसलिए तुरंत ही अ्मीबा दूसरी ओर 
को भागने लगता है। हित अनहित निज पशु पहिचाना ।! 
प्रकृति ने संखार में छोटे-से-छोीटे जीव को इस बात की शक्ति दी 
है कि वह अपना भल्ला-बुरा पहिचान सके । अमीशा के शरीर में 
कोई मस्तिष्क नहीं है, न कहीं किली भाँति की नाडी का कुछ ल्लेश 
भी पाया जाता है; कितु तो भी वह इस बात को जान लेता है, 
अमुक स्थान में मेरा शत्र बेठा हुआ है। वहाँ जाना मेरे लिए हा नि- 
कारक है । 

इस भॉति यह प्रोटोप्लाज्म का गुण है कि वह किसी पदाथ के 
आधात व चिद्युत्‌ अथवा रासाथनिक पद/्थों के संपर्क से उत्त जित 
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हो जाता है । यदि अमीबा के शरीर पर एक सुई चुभाई जाय 4 
किसी प्रकार विद्युत्‌ वहाँ तक पहुं चाई जा सके, तो भी अ पीबा इसी 
भाँति भागने लगता है । 

प्रोटोप्लाज्म को जीवित रहने के लिये ऑक्सीजन की आवश्य- 
क्रता होती है । जिस प्रकार हम श्वास लेते है, वायु के शुद्ध भाग 
को ग्रहण करते हैं और शरीर के भीतर की अशुद्ध वायु को निकाल 
देते हैं, उसी प्रकार ग्रोटोप्लाज़्म वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता 
है और कार्बन-डाइ-ओक्साइड ( (8॥07 06॥ 0506 ) को 
लौटा देता है। ग्रोटो प्लाज़्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबके 
लिये ऑक्सीजन की अत्यंतावश्यकता है । सेल का भोजन ग्रहण 
करना और उसका आत्मीकरण अॉकक्‍्सीजन पर निभर करता है। 

भोजन ग्रहण किये बिना संसार मे कोई भी प्राणी जीवित 
नहीं रह सकता । वृक्त, पशु, पक्षी सभी कहीं-न कहीं से अ्रपना 
भोजन प्राप्त करते है | बृक्ष वायु से कार्बन और पृथ्वी से जल व 
दूसरे लवण व अन्य आवश्यक वस्तुएं ग्रहण करते हैं । वृक्ष की 
पत्तियों में एक हरे रंग की वस्तु रहती है, जिसे क्लोरोफ़िल कहते 
हैं। इसका यह गुण होता है कि वह वायु की कार्बंत-डाई-ओक्साइड 
का, जो हमारे और पशुओं के शरीर तथा सड़ती हुईं वस्तुओं 
से निकलकर वायु में मिल जाती है, सोख लेते हैं और उससे 
कार्बन बनाते है जो हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। इस 
प्रकार वृत्त न केवल उसी अशुद्ध वायु से, जिसे हम शरीर से मल 
की सॉति त्याग देते हैं, हमारे लिये भोजन बनाते है ; किंतु 
आकाश की वायु को भी स्वच्छ करते हैं। 

इन्हीं वृक्षों द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करने से हमारे 
शरीर का प्रोटोप्लाजम जीवित रहता है । भोजन को ग्रहण करने 
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आर उसके आत्मीकरण करने में बहुत से रासायनिक परिवतंन होते 
हैं, जो बहुत ही गृढ हैं । 

प्रोटोप्लाज़्म न केवल भोजन करके स्वयं ही वृद्धि को प्राप्त होता 
है ; कितु इसमे उत्पत्ति की भी शक्ति है। प्रकृति ने इस बात का विशेष 
ध्यान रखा है कि उसने जिन श्रेशियों, जातियों व वंशों का निर्माण 
किया है, वे किसी भाँति नष्ट न होने पाव | यह प्रकृति का पहला 
नियम है कि वह सब श्रकार से निर्मित जातियों का संरक्षण कर ती 
हे । एक छोटे से छोटा जीव जेसे अमीबा भी संतानोत्पत्ति करता 
है । उससे भी छोटे जीव जेसे बहुत से रोगोत्पादक जीवाणुओं 
में भी उत्पत्ति होती है। ऊँची श्रेणी और नीची श्रेणियों की 
उत्पत्ति विधि में अंतर है । नीची श्रेणियों मे, जैसे कि अमीबा, 
सत्री-पुरुष का कोई भेद नहीं होता ; क्योकि वहाँ सारे कार्य एक ही 
सेल द्वारा पूरे होते है । उत्पत्ति होते समय सेल के आवरण मे एक 
स्थान पर हलका सा गढा हो जाता है। यह गढा धीरे-धीरे सेल 
के चारों ओर फैलता है। इस प्रकार कुछ समय में सेल के चारों 
ओर एक गहरी लकीर बन जाती है, जो समय पाकर और गहरी 
होती चली जाती है। इसी समय केंद्र कुछ लंबा होकर दो भागों मे 
विभाजित हो जाता है । अंत में एक कंद्र के स्थान में दो कंद्र हो 
जाते हैं। आवरण में जो गहरी लकीर पड़ गई थी, वह और 
गहरी हो जाती है। यहाँ तक क दोनो ओर की लकीरे आपस में 
मिल जाती हैं। इस प्रकार एक सेल के दो सेल हो जाते हैं। कुछ 
समय तक यह दोनों सेल आपस मे जुड़े रहते हैं। अंत में दोनो 
अलग होकर अपना-अपना जीवन स्वतंत्रता से ध्यतीत करते हैं । 

ऊंची श्रेणी के सदस्यों मे उत्पत्ति भिन्नप्रकार से होती है । यहाँ 
मैथुनी सृष्टि होती है। ख्री और पुरुष दोनो भिन्न होते है । श्री 
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एक प्रकार के सेल उत्पन्न करती है, पुरुष दूसरे प्रकार के सेल 
बनाता है। ख््री के सेल ()एप॥ कहलाते हैं। पुरुष के सेल 5[0९77 
फहे जाते हैं | खी-सेल आकार में कुछ गोल होता है और स्थायी 
अथवा अक्रियात्मक होता है। पुरुष सेल बडा तीघ्र और क्रियात्मक 
होता है| जब खो और पुरुष दोनो का संयोग होता है, तो ख्री- 
सेल और पुरुष-सेल का मेल होता है । पुरुष-पेल अपने नोकीले 
शिर की ओर से ख्री-सेल का आवरण फाडकर भीतर घुस जाता 
है | इसके पश्चात्‌ दोनों सेलों के कंद्र एक हो जाते हैं और अंत मे 
दोनों सेलों के मेल से एक सेल बन जाता है । इस सेल मे ब्रहि 
आरंभ होती है, ओर कुछ समय के पश्चात्‌ उसमें भाग होना 
आरंभ होता है। यह भाग उसी प्रकार होता है जैसे कि नीचे की 
श्रेणियों के सदस्यों में होता है । एक सेल के दो होते है; दो के 
चार होते है; चार के आठ ; आठ के सोलइ ; सोलह के बत्तीस 
होते है | इसी प्रकार संख्या बढती जाती है । 

नीचे की श्रेणी मे सब सेल एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं ; किंतु 
यहाँ ऐसा नहीं होता । सब सेल आपस में मिल्ले रहते हैं। भिन्न- 
भिन्न सेल भिन्न-भिन्न अंगों की रचना करते हैं। कुछ सेल मस्तिष्क 
बनाते हैं, तो दूसरो से यक्ृत बनता है। आस्थि यदि एक सेल-समृह 
से बनती है, तो वृक्त को बनानेंवाले दूसरे ही सेल हैं। इस प्रकार 
भिन्न सेलो से भिन्न-भिन्न अंग बनते चले जाते हैं। समय पाकर 
ये अंग पूर्ण विकास को प्राप्त होते है, जिसके लिये अधिक सेलों 
की आवश्यकता होती है। यह संख्या सेलों के भाग होने से पूण 
होती है । 

वृत्त का बीज स्त्री और पुरुष-सेल के संयोग से तय्यार होता 
है। नारंगी, नीम. आम इत्यादि के वृत्त सब बीजों द्वारा उत्पन्न 
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होते है। इसी प्रकार मनुष्य, घोड़ा व दूसरे पशु बीज ही से उत्पन्न 
होते है। ये सब बीज एक ही समान रासायनिक मौलिको से बनते 
हैं। वे हाइड्रोजन, ऑक्स,.जन और नाइट्रोजन इत्यादि के मेल से 
बने हैं । किंतु इन भिन्न भिन्न बीजों से एथक्‌-एथक्‌ वृत्त उत्पन्न होते 
हैं । जो नीम का बीज है, उससे नीम ही का वृक्ष उत्पन्न होगा ॥ 
आम का बीज आम ही का वृक्ष उत्पन्न करेगा । उश्लसे जामुन नहीं 
उत्पन्न होगी। प्रकृति मे ऐसी कोई भूल कभी देखने मे नहीं आती 
कि यदि नारंगी का बीज हो, तो उससे कभी नींबू का वृक्ष उत्पन्न 
हो जाय । संसार में जितने भी बीज हैं, चाहे वृक्ष के हो अथवा पशु 
के, वे सब अपने ही वंशज को उत्पन्न करते हैं । 

उसी ग्रकार मनुष्य और पशु के बीज भी एक अद्भुत ररतु 
है । यह कितना आश्चयजनक है कि पॉच व सात निर्भाय 
मौलिकों का एक छोटा-सा समूह, जिसका श्राकार इस पृष्ठ के छोटे- 
से-छोटे बिंदु से भी छोटा है, उसमें इतनी अद्भुत शरक्ति हो कि 
वह चारों ओर से सब आवश्यक सामग्री एकन्रित कर ले और एक 
दीक निश्चित समय पर अपनी वृद्धि आरंभ क्ररे ।न केवल यहो, 
तु यही एक बीज संसार में सबसे अधिक अद्भुत और गृढयंत्र के 
सब भागों को बनाकर कुछ समय के पश्चात्‌ एक पृण मनुष्य 
तय्यार कर दे । यह बीज कभी कोई भूल नहीं करता । मनुष्य 
के बीज से मनुष्य ही बनता हे । धोडे का बीज घोड़े ही को 
उत्पन्न करता है न कि किसी दूसरे पशु क्रो। यह अद्भुत शक्ति 
और लीला यहीं समाप्त नहीं होती। मालूम होता है कि प्रत्येक 
बीज व सेल जानता है कि उसे कोन-कौन अंग किस-किस स्थान 
पर बनाने हैं। उसे अपना आगे का कार्य-क्रम भ्नी भॉति ज्ञात 
है । ऐसा नहीं होता है कि बाहु के स्थान में टॉर्गं उत्पन्न हो 
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जाथ अथवा नेत्र आगे की ओर होने के बजाय शिर के पीछे की 
आर हों। 

बहुत से भिन्न जातियों के पशुओं के उत्पादक सेल, जिसको 
डिभ ( ()५0॥/ ) कहते हैं, आकार में एक समान होते हैं। देखने 
से उनमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई पडता | उनका रासायनिक 
संगठन भी एक ही सा होता है। प्रोफ़ेसर है केल ( #4९८८८| ) 
का कथन हे कि “सबसे अधिक शक्िंशाल्ली माइक्रोस्कोप की 
सहायता से, जो आधुनिक समय में हमको मिल सकती है, हम 
सनुष्य, प्रोड़ा, बंदर, कुत्ता व अन्य पशुओं के डिभों मे अंतर करने मे 
असमथ हैं। रासायनिक विद्वान्‌ उनमे कोई विशेष अंतर नहीं मालूम 
कर सकते । वे सब केवल हाइड़ोजन, आऑक्सीजन, नाइडट्रोजन, 
कार्बेन, गंधक इत्यादि के बने हुए है । डिभ मे जब वृद्धि आरंभ 
हो जाती है, तब भी उसमे कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता । 
वास्तव में चौथे मास तक मनुष्य के अण मे ऐसी कोई विशेषता नहीं 
मालूम होती, जिससे उसको बैल, घोड़े व ख़रगोश के अण से 
प्रथकु किया जा सके । डससे विशेष आकृति उस सभय उत्पन्न 
होती है, जब अ,ण छठे महीने मे पहुँच जाता है ।” 

शभिक्न-भिन्न बीजों में इतनी समानता होते हुए भी उनके फल 
भिन्न ही होते हैं। एक तनिक-सा बिंदु जो देखने में भी नहीं आरा 
सकता बढ़कर एक छः फिट का मनुष्य बन जाता है। दूसरे समान 
बीज से हस्ती उत्पन्न होता है । तीसरा बीज एक सदर पक्षी के 
शरीर को बना देता है। कुछ निर्जीव मौलिक वस्तुओं का समूह 

काम कर दिखता है, जो बड़ -से-बड़ा वेज्ञानिक विद्वान्‌ नहीं कर 
सकता । यह समूह ऑक्सी जन,हाइड्रोजन,नाइट्रोजन, कार्बन आदि 
को अपने चारों ओर से संग्रह करता है और उनसे जीवनमूल 
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प्रोटोप्नाज्म बनाता है। यह ग्रोटोप्नाज्म भी वही कार्य करता है ; कुछ 
के के से. ३5 ड 

वस्तु प्रथ्वी से ग्रहण करता है ; कुछ वायु से लेता है ओर अंत को 

मूल, तना, पत्तियाँ,संदर पुष्प और फल इत्यादि सब बना देता है। 

इन सब आश्चयंजनक घटनाओं को रात दिवस देखने से हम उनको 

इतनी साधारण बाते समझने लगे हैं कि ड़बकी ओर हमारा 

कभी ध्यान भी नहीं जाता । 





| 


चित्र नं० ३--एक विभाजित होनेवाले सेल के क्रोमोसोम 


सबसे बड़ी आश्चय की जो बात है और जिसका वेज्ञानिक लोग 
अभी तक कुछ संतोषजनक पता नहीं लगा सके हैं, वह उत्पादक्र 
सेलों द्वारा माता-पिता के गुणों का संतान में संक्रामत होना है। 
यह एक साधारण अनुभव है कि संतान में अधिकतर वही गुण 
पाए जाते हैं, जो माता-पिता में होते हैं । आकृति भी बहुधा 
मिलती-जुलती होती है| यह सब माता-पिता के गुण इस सेल 
ही के द्वारा संतान में पहुंचते है । यद्दि एक ऐेसे सेल को ध्यान से 
माइकोस्कोप द्वारा देखा जाय, जिसमें भाग हो रहा है, तो यह 
दिखाई देगा कि केंद्र के टूटने सेव उसके विक्ृत हो जाने से कुछ 
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विशेष आकार के समान पदुःर्थ बन जाते हैं । इनको क्रोमोसोम 
कहते है । यही क्रोमोसोम माता-पिता के गुणों के वाहक साने 
जाते हैं । कितु कौन-कौ त से क्रोमोसोम कौन-कौन गुणों के वाहक 
होते हैं व माता-पिता के कौन-कौन गुण संतान में आते हैं, इसका 
अभी तक दीक ज्ञान नहीं हे । कभी-कभी यह देखा जाता है कि- 
माता व पिता के गुण बच्चे में नहीं आते ; किंतु पितामह अथवा 
उनके भी पूर्वज के गुण बच्चे में मिलते हैं । इस घटना को 
/ै)589५5॥7 कहते हैं । 





चित्र नं० ३ क--सैल्लेमेडर जंतु के लार्वा के उपचर्म के सेल 


वृद्धिक्म ( 7227८]0[07८70 ) में श्र ण॒ को सिन्न-भिन्न अव- 
स्थाओं से होबर निकलना पढ़ता है। यह माना जाता है कि यह 
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भिन्न-भिन्न अवस्थाएं उन दशाओं की दशक हैं, जिनके द्वारा इस 
सृष्टि पर जीवन अपने सूच्म रूप से, अर्थात्‌ एक-से लं,य अवस्था से, 
मनुष्य की अवस्था को ग्राप्त हुआ है । विकास के अनुसार सबसे पहले 
पृथ्वी पर जीवन एक-सेलीय रूप मे वतमान था । ज्यों-ज्यो विकास 
होता गया, इसका भी रूप बदलता गया । एव-सेलीय अवस्था 
से बहु-सेलीय हुआ, जो ?0ए9 की दशा थीं। धीरे-धीरे दशा 
बढ़ती रही और इसी क्रम से मनुष्य की अवस्था पहुँची । केचुवा, 
कीट, पतंग, बिच्छू, मछुली, छुपकी, सपं, गो व श्रन्य स्तनधारी 
जीब इत्यादि इस विकास-क्रम की भिन्न-भिन्न अवस्थाएं थीं। 
मनुष्य अवस्था जीवन के विक्नस की अंतिम अवस्था का स्वरूप हे, 
जो अब तक ग्राप्त हो सका है। डिस के वृद्धिक्रम में जो भिन्न-भिन्न 
अवस्थाएं पाई जाती है, वे जीवन के विकास-क्रम की भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं की सूरक्र हैं| अथम डिंभावस्था ८क-सेलीय अवस्था 
की सूचक है । दूसरी अवस्था, जिसमे डिभ बहु-सेल युक्र हो जाता 
है, बहु-सेलीय जीवन जैसे ?0]99 का चिह्न है| वृद्धि मे एक 
समय पर अरूण की गदन में चार गहरी लकीर रहती है और 
वहाॉ रक्न की नत्तिकाएं भी इस प्रकार स्थित होती हैं, जैसे कि 
मछुली के गलफडो सें । इर्के ऊपर एक चम का पतल्ला-सा प्ररत 
रहता है! वृद्धि होने पर यह चरम का परत इत्यादि सब जाते रहते 
हैं, किंतु किसी-किसी मनुष्य के गले मे हल्का सा गड्ढा व कुछ 
लद॒कता हुआ मांस रह जाता है । वह मछली की अवस्था के 
चिह्न होते हैं | कुछ बयो मै ख़रगोश के समान आगे का ओछठ 
बीच से कटा हुआ होता है जिसको #976 .9 कहते हैं। 
वास्तव मे 0!977< नाम के समुद्र के जंतु मे ऐसा ही आष्ठ पाया 
जाता है । इससे मालूम होता है कि यह ओष्ठ शार्क अबस्था का 
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चिह्न है । कुछ मनुष्यों में जन्म ही से बीच से चिरा हुआ तालु पाया 
जाता है। इस प्रकार का तालु जितने रगनेवाले जंतु है, जैसे छुपकी, 
जिनको २८.४४]८७ कहते हैं, उनमे पाया जाता है। अतएव यह 
डस दशा का द्योतक है । इसी प्रकार की और भी बहुत-सी बाते 
पाई जाती हैं, जिनको वेज्ञानिक लोग ऊपर के कहे हुए सिद्धांत के 
समथन में प्रयोग करते हैं । 

किसी समय यह माना जाता था कि डिंभ में मनुष्य सूच्म 
रूप में वन मान है, जेसे कि बीज मे वृक्ष वतंमान है। यह कथन 
सत्य माना जा सकता है; क्योकि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है 
ओर डिंभ से बढकर मनुष्य होता है। यदि इसका यह अर्थ 
लगाया जाय, जैसा कि इस मत के वादी कहते थे, कि डिभ में 
मनुष्य के सब अंग, आकृति इत्यादि उपस्थित है, जेसे कि बीज 
में वक्त का तना, मूल, शाखाएँ, फल इत्यादि सब वतंमान हैं, 
किंतु श्रत्यंत सूच्रम रूप में है, तो यह मत सर्वथा ही असत्य 
है | अधिक-से-अधिक शक्षिवाले यंत्र कोई इस प्रकार की रचना नहीं 
दिखा सकते । बछिक्रम की उन अवस्थाओं का जब भिन्न-भिन्न 
अंगों का बनना आरंभ होता है, भली भॉति अन्वेषण हो चुका 
है । यह भली भॉति मालूम कर लिया गया है कि कौन अंग 
किस समय पर बनना अारंभ होते हैं। यही बात वृक्त के बारे में 
भी सत्य है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि उत्पत्ति सृष्टि का नियम है। निम्न श्रेणी 
के जीव, उच्च श्रेणी के जीव और सब अकार के जीचों के शरीरों 
के सेल, जिसमें वृक्ष दृत्यादि भी सम्मिलित हैं, सब उत्पत्ति करते 
हैं। नीचे के श्रेणीवाले सदस्यों की उत्पत्ति का पहले वर्णन किया 
ज्ञा चुका है। उनके सेलों में भाग होता है। एक सेल के दो सेल 
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हो जाते हैं, दो के चार : इसी अकार यह उत्पत्ति-क्रम जारी रहता 
है । ए#-सेलीय जीवो में यह सब सेल स्वतंत्र होते हैं । 

इन जीचों में इस प्रकार उत्पत्ति बहुत शाौघ्रता से होती है । 
विशूचिका का जीवाणु (५१7१0 ८०१0]6746 )परिस्थिति के अनुकूल 
हाने पर, प्रत्येक बीस मिनट में एक ब।र विभाजत हाता 8 । इस 
प्रकार चोबीस घंटे मे एक जीवाणु से, €,०००,२००,०००,०००, 
०००,०००,००० जीवाणु बन सकते हैं, जिनका ब'क ७३६६ टन 
होगा । यदिदि यह उत्पत्ति ऊुछु दिवस तक बराबर होतो रहे और 
पैदा हुए जीवाणुओं का नाश न हो, तो यह जीवाणुओ का समूह 
चंद्रमा के बराबर बडा हो जायगा। 

इस अकार एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता हैं । दूसरे 
जीव से तीसरी संतति होती है, जो इस क्रम को जारी रखती है । 
साष्टि के आदि से यही क्रम चला आया है और चला जायगा | 
आजकल जो लाखो प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, वह सब सर 
के अआदिवाले एक-सेलीय जीव से विकप्तित हैं। हस प्रक। र वह जीवन- 
मूल जो धृष्टि के आदि मे था, वह आज भी वत्त मान है और आगे 
भा रहेगा । एक जीव के शरीर में कुछ चिशेष सेल उत्पन्न होते 
हैं, जिनका काम केवल उत्पत्ति का है। वह जब अपने साथी दूसरे 
जाति के सेल से मिलते है, तो एक दूसरे व्यक्ति को उत्पन्न करते 
है। यह व्याक्त फिर उन सेलो को उत्पन्न करता है, जिससे दुसरे 
प्याक्त का जीवन आरंभ होता है। इस प्रकार यह जीयन-मत्त 
साटाद्ाउम बराबर जारी रहता है । इस कारण एक जम न विज्ञान- 
वेत्ता ने (00079 07 (०+प। 289 के सिद्दान का निर्मारण 
किया है। इनका कथन है कि एक ऐसी चसतु जो यगांतरा में भी 
अपना कुछु-न-कुछ अस्तित्व बनाए रख सकती हैँ, बह अशश्य ष्टी 
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अमर है । एक अमेरिका के महाशय इनसे भी आगे बढ गए हैं। 
उन्होंने प्रयोगों द्वारा दिखाया है कि एक सतत मनुष्य के शरीर के 
सेलों को यदि किसी उचित पोषक-पदार्थ में उपयुक्त दशाओं में 
रखा जाय, तो उन सेक्ता में बराबर उर्प्पात्ति होती रहेगी। 

संसार में जितने भी साम्राज्य हैं, उनमे सबसे श्रक्धत, परोपकारी, 
काययदक्ष और शांति-प्रिय साम्राज्य इस मानव-यंत्र मे पाया जाता है। 
न यहाँ प्रजातंत्र राज्य है, न ग्रतिनिधि-सत्ता का आडंबर, न एक 
राजा का शब्द क़ानून है; यहाँ पूर्ण राम-राज्य है। यहाँ एक उत्तम 
साम्राज्य की सब संस्थाएँ उपस्थित है और प्रत्येक का काय अलग- 
अलग हे, जिसको वह सब बडे उत्साह और दक्षता से संपादन करते 
है। म्युनिसिपेलिटी के स्वास्थ्य-विभाग का क य॑ वृक्त, यकृत, फुफ्फुस 
और चम करते हैं। शरीर में जितने दुषित पदार्थ हैं, उनको यकृत 
और वृक् शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर स्वच्छ हो जाता 
है । फुफ्फुस शुद्ध वायु को प्रहण करके रक्त के सब विकारों को दूर 
कर देता है । रक़ मे जो अशुद्ध वायु मिली हुई हे, उसे बांहर 
निकाल देता है और शुद्ध वायु को रक्क मे मिलता देता है। चम स्वेद 
द्वारा शर्रीर को शुद्ध क्रता है। ब्रह शीत व उष्णता के न्यूनाधिक्य 
से अंगों को बचाता है । 

हमारे देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को योरप में क्रय करने 
के लिये एक हाइकमिश्नर नियुक्त है। वह वस्तुओ का क्रय 
करके हमारे देश में भेजता हे । यहाँ आकर वे वस्तुएं विशेष 
व्यक्तियों द्वारा संग्रह की जाकर जहॉ-तहाँ व्यय होती है। यह 
शारीरिक साम्राज्य अपने लिये आवश्यक वस्तु हाथो द्वारा बाहर 
से प्राप्त करता है। तब वे घस्तुएं मुख द्वारा आमाशय में एकत्रित 
होकर »और पाचक रसों द्वारा ग्राह्म रूप में परिणत होकर, हृदय 
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में पहुँचती हैं।ये हृदय हमारे साम्राज्य के एकाउंटेंट जेनरल 
हैं, जो साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करते 
हैं। किंतु हमारे एकाउंटट जेनरल की भॉति इनको किसी बजट 
की आवश्यकता नहीं होती और न इनको रि०६॥2707॥7९7/ 5]9 
ही की ज़रूरत पड़ती है । यह महाशय बिना किसी पक्षपात के 
जिसको जितनी आवश्यकता होती है, उसको उतनी ही सहायता 
देते हैं । 

साम्राज्य की रक्षा के लिये सेना बड़ी आवश्यक है। हमारे देश 
में सबसे अधिक सेना और पुलिस पर ही व्यय होता है ; परंतु तो 
भी चोरी व अन्य अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढती हीं 
जाती है। परंतु मानव-साम्राज्य की पुलिस और सेना पर व्यय 
कुछ नहीं और काय बहुत उत्तम | ज्यो ही शरीर पर एक भुनगा 
भी बैठता है, त्यों ही मस्तिष्क को सूचना मिल जाती है। वहाँ 
सेकिंडो की भी देर नहीं लगती कि फ़रमान जारी हो जाते हैं। 
यदि शरीर में कोई रोग का जीवाणु प्रवेश कर लेता है, तो हमारे 
सैनिकगण, रक्क के श्वेताण, तुरंत उससे युद्धकरने पहु च जाते है। 
न केवल यही, किंतु सेना के दूसरे भश्ग भी रिज़वे (२८४८४०८ ) 
से आन डटते है। 

मस्तिष्क का दरबार तो विचित्र ही है; कुछ समझ में नहीं 
आता। सारे साम्राज्य की इसको चिंता रहती है। इसका दफ़्तर 
हर समय खुला रहता है? सेनाओं का संचालन, फ़रमानो का 
जारी करना, चारो ओर की ख़बरें सुनना, सब बातों का निर्णय 
करना, #िस समय किस अंग के लिये कौन सी बात उचित हे, 
इसका विधान करना इत्यादि कार्य बडी दक्षता और तेज़ी से होते 
हैं । यहाँ फ़ेसले सुनाने में महीनों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 
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मुदई और मुद्दाअलेहों को अपने-अपने गवाह तेयार करने के लिये 
अवसर नहीं दिया जाता ; न यहॉ आवश्यकता ही होती है | इस 
अथाह शक्तिशाली दरबार के सामथ्य का पता अब तक किसी ने 
नहीं पाया है । 

इस साम्राज्य की एक विशेषता यह है कि यहाँ के सब कम- 
चारी निष्ठाचान, स्वार्थव्यागी और परोपकारी हैं । वे अपने संचा- 
लक के सामने अपने भाई की चुग़ली नहीं खाते ; दूसरे का अप्रिय 
करने का प्रयत्न नहीं करते ; जो कुछ करते हैं, एक दूसरे की भलाई 
के लिये । एक दूसरे के सुख से सुखी ; एक दूसरे के दुःख मे भाग 
लेनेवाले, कलह से रहित और अपने काय को उचित भॉति से 
करनेवाले हैं। क्या मनुष्य-समाज भी कभी इस उदाहरण का 
अनुसरण कर सकेगा £ 


मानव-साम्राज्य का निमोण ओर 
उसकी संस्थाएँ 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य कुछ थोडे से मौलिको 
का रासायनिक समूह है । उसके जितने भिन्न-भिन्न अंग हैं, वे सब 
उन्हीं वस्तुओं के बने हुए हैं, जिनका नाम काबंन, हाइड्रोजन, 
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि हैं। उसके शरीर के बाल और 
नख भी, जिनके कोई विशेष काय नहीं है, उन्हीं वस्तुओं के 
रासायनिक संयोग से बने हैं, जिनसे कि इस यंत्र का संचालक, 
बुद्धि का स्थान, विवेचना का भांडार और गृढ-से-गूढ समस्याओं 
का हल करनेवाला मस्तिष्क बना है । इन वस्तुओं के संबंध में 
यकृत के सेल और सांसपेशी के सेलों में कोई भी मिन्नता नहीं 
पाई जाती । चेतना-हीन वृक्ष, अथवा यों कहना चाहिएुकि वृक्त 
जिनमें चेतना-शक्ति का इतना अधिक विकास नहीं हुआ है जितना 
कि मनुष्य में, और एक पशु व मनुष्य के शरीर में, ये मौलिक 
समान रूप से पाएजाते हैं ॥तो क्या इन मौलिको के आपस में केवल 
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मिलने से मनुष्य तैयार हो गया १ कया जीवन-मूल ग्रोटोक्लाज्म 
के तैयार होने के लिये केवल इतना पर्याध है कि इन मौलिकों 
का संगठन हो जाय ? पृथ्वी के आदि में जीवन का किस ग्रकार 
प्रादुर्भाव हुआ और ये मौलिक कहाँ से आए ? और इनका इस 
प्रकार संगठन कैसे हुआ कि उससे चेतन्य जीव का प्रादुर्भाव हुआ ! 

इन मौलिको की कथा भी बड़ी लंग्री चौड़ी और अछ्न त है । 
आदि में पृथ्वी का ऐसा स्वरूप न था जैसा कि इस समय हैं। 
यह युग पृथ्वी को बृद्धावस्था का है । डसकी शैशवावस्था बिलकुल 
ही दूसरे प्रकार की थी। उस समय यह पृथ्वी एऊ नेबुल्ते 
( ८०७४७ ) के स्वरूप में स्थित थी। सू्यथ ओर नवग्रह सबों 
का यही स्वरूप था। यह नेबुला, प्रदीघ ओर जलते हुए पदाथ का 
एक महान्‌ समूह था, जो उस सारे आकाश मे, जिसमें इस समय 
सय और झाठों ग्रह स्थित है, फेल्ला हुआ था। नेबुला अपने कंद्र पर 

त तेज्ञी के साथ घूम रहा था और उसके साथ-साथ डसके बाहरी 
चारी ओर के भाग भी उसका अनुकरण कर रहे थे । इस नेब॒ला 
का मध्य भाग बाहर के भाग से अधिक घना था और वह घुमता 
भी श्रधिक तेज़ी से था। इस घूमने में कभी-कभी कोई भाग इस 
महान्‌ पदाथ-समूह से टूट जाता था और वह भी कुछ दूरी पर 
सातृ-समुह की गति के कारण अपने कंद्र पर उसी श्रोर का घूमने 
लगता था । धीरे-धीरे समय पाकर ये टूटे हुए भाग डंडे होते 
गए । इनकी उष्णता कम होती गई । कुछ समय के पश्चात्‌, जिसको 
करोड़ों वष कहने चाहिए, ये भाग ठडें होकर इस स्वरूप में 
आर गए जिसमें कि इस समय पृथ्वी हे । इस प्रकार इस ज्वल्लंत 
प्रदीध्त पदाथ-समूह से प्रथ्वी, शक्कर आदि आठों ग्रह तेयार हो गये 
और जो बीच का भाग बचा, वह सूर्य हो गया। 
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जो मिन्न-मिन्न मौलिकों के परमाणु इस समय हमारे शरीर के 
अंगों को बनाए हुए हैं, वे किसी समय इसी महान्‌ नेबुला( ५८०५७ ) 
में, सहस्रों डिगरी फेरनहाइट की उष्णता पर, उपस्थित थे । प्रत्येक 
मौलिक मानों उस समय उबल रहा था। जिस समय प्रथ्वी इस 
नेबुला से टूटकर अलग हुईं, उस समय भी यह इतनी उष्ण थी 
कि इसमें किसी भाँति के, जीवन के ग्रादुर्भाव होने की आशा नहीं 
की जा सकती है । उस समय यह प्रथ्वी एक बड़ा भारी डेगचा थी, 
जिसमें नाना प्रकार के मोलिक द्वष्य स्वरूप में अधिक उष्णता के 
कारण श्वेत होकर लहर मार रहे थे और उस द्वब्य में ज्वार भादे 
आ रहे थे । बहुत तेज्ञी से घूमती हुईं पृथ्वी पर ज्वालामुखी पवेत 
के लावे के समान तप्त पिघल्नी हुई वस्तुएं समुद्र के जल की भाँति 
लहर मार रही थीं । उससे नाना भॉति के उष्ण और घने 
वाप्प उठकर चारो ओर के मंडल को आचच्छादित कर रहे थे। 
बिजली चारो ओर तड़प रही थी और उन सबके बीच मे प्रथ्वी 
अपने केत्र पर घूम रही थी। 

धीरे-धीरे प्थ्वी की उष्णता कम होनी आर भ हुई । डसका ऊपरी 
तल अधिक ठोस होने लगा। जैसे गरम दूध पर मलाई का एक 
परत पड़ जाता है, वेसे ही प्रच्य पृथ्वी पर एक ठोस हलका-सा तल 
बन गया। ज्यों-म्यों उष्णता कम हुई ,व्यों-स्यों यह तल भी मोटा होने 
लगा । किंतु भीतर का साग फिर भा उष्ण और द्वब्य अवस्था में 
रहा । उसमें बराबर लहर उठा करती थीं। इस कारण ऊपरी तल 
में जहॉ-तहॉँ दरार आ जाती थीं अथवा कहीं-कहीं यह हलका परत 
सिकुडकर जमा हो जाता था। इस जमे हुए परत के कुछ भाग ने 
उष्णता कम होने पर पवतों का स्वरूप धारण कर लिया। किंतु 
भीतरी भाग के उष्ण होने के कारण ये ज्वालामुखी पर्वत हो गए। 
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पृथ्वी पर उसकी शेशवावस्था में सहख्रों ज्वालामुखी पव॑त थे, जो 
समय-समय पर फटकर अपने भीतर से जलता हुआ लावा फेका करते 
थे। यह लावा आंतरिक उष्णता से उत्पन्न हुए भार के कारण फ़ब्चारे 
के समान कई मील तक ऊपर आकाश में पहुँचकर नीचे गिश्ता था । 
धीरे-धीरे यह लावा एकन्रित होता गया और समथ पाकर ठंडा होकर 
साधारण पव॑तों के स्वरूप में आ गया । बहुत-सी चट्टानों का बनना 
इसी प्रकार माना जाता है। इस प्रकार प्रथ्वी के भीतर से लावा के 
ऊपर निकल जाने के कारण सीतर ख़ाली स्थान रह गया। इससे बहुत 
बड़े गढ़े बन गए । इन गढ़ों में वह जल, जो लावा के जमने से 
निकला ( क्योकि उष्णता के अधिक होने से जो जल वाप्प के रूप 
में वतमान था, वह ठंड पाकर फिर साधारण जल के रूप में आ 
गया ), इन गड़ढो मे भर गया। समय पाकर ये गड्ढे मिलकर 
समुद्र बन गए। 

इस प्रकार ज्वालामुखी पर्वतों से बहुत जल मिला। उन्होंने 
कार्बन-डाइ-ओकसाइड का भी बहुत बड़ा भाग हमारे आकाश को 
दिया । कितु प्रोटोप्लाजम बनाने के लिये नाइड्रीजन, आॉक्सीजन 
और हाइड्रोजन की अब भी कमी रही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
उस जल से, जो पव॑तों के लावा से निकला था, मिल सकते थे । 
हम यह मान सकते है कि उष्णता के अधिक होने से व विद्युत्‌ 
के द्वारा जल अपने अवयवों में विभक्त हो गया हो । इस गश्रकार 
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पाने मे भी कोई कठिनता नहीं 
रहती । केवल नाइट्रोजन का प्रश्न रह जाता है । 

बहुत लोगों का विचार है कि यह गैस नेबुले में उपस्थित थी । 
कितु इसका दूसरी वस्तुओं के साथ रासायनिक संयोग जछदी नहीं 
होता । इस कारण जब कि दूसरे मौलिक ग्रेनाइट, बेजाह्ट व 
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दूसरी प्रकार की चट्टाना के रूप में एकनञ्नित हो गए. उस समय 
यह गैस स्वतंत्र अबस्था में आकाश में वर्तमान थी । आजकल 
की साधारण वायु में भी चार भाग नाइडट्रोजन के रहते है। इस 
प्रकार नाइट्रोजन का मिलना भी कुछ कठिन नहीं था । गंधक और 
फ़ासफ़ोरस बहुत-सी चट्टानों में पई जाती हैं। अतण्ब ये वस्तुएँ भी 
उस समय उपस्थित थीं । 

किंतु इन सब सालिको के आपस में मिलने पर भी निर्जीच 
वस्तुओं से जीवन मूल म्रोटोप्लाज्म किस तरह बन गया १ इन वस्तुओं 
नें अपने रासायनिक संयोग द्वारा जीवन का किस भाँति ग्रादुर्भाच 
किया ? हम देखते है कि यदि धाइड्रोजज और ऑक्सीजन को एक 
बोतल में सिलाकर उससे विद्युत्‌ घारा का से जाये, तो उससे जल 
बन जायगा। इसी ग्रकार रासायनिक विद्वान दो वस्तुओं को सिला- 
कर एक प्रथक्‌ वस्तु तेयार कर देते है । तो वे कोच-सी दशाएँ 
थीं, जिनमें इन कुछ थोड़े से मौलिकों के एकत्रित हाने से सनुष्य 
बन गया ? थे मौलिक तोअब भी एकत्रित हांते है व किए भी जा 
सकते है ; कितु इस प्रकार मनुष्य देयार होते हुए किसी ने नहीं देखा। 
रसायनवेत्ता प्रोटोप्नाञ्म का संगठन भली भाँति जानते हुए भी 
डसे तेयार नहीं कर पाते | इसलिये अवश्य ही उस समय कुछ ऐसी 
दुशाएँ उपस्थित थीं, जो अब नहीं है ओर जिनका हमको ज्ञान भी 
नहीं है ; जिनके उपस्थित होते हुए इन मालिकों द्वारा जीवन का 
प्रादुर्भाव हुआ । ओंटोप्लाइम का एक अणु कह सहख परमाणुओं से 
मिलकर बनता है; कितु यह मान लेना कठिन है कि यदि यह निर्जीच 
परमाणु आपस से मिला दिए जायें, तो यह चैतन्य पदाथ बन 
जायगा । अभी तक विज्ञान उस सीमा तक नहीं पहुंचा है । संभव है 


कि वह दिन भी आ जाय, जब विज्ञान इस प्रश्न को हल कर सके। 
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ईस बात को निश्चय के साथ कहँना कि पहलेपहल पृथ्वी पर 
जीवन का किस प्रकार ग्रादुर्भाव हुआ, असंभव ग्रतीत होता है। संभव 
है कि प्रथम काबंन और नाइट्रोजन के मिलने से एक सायनो- 
जिन 2८(ऐ के समान पदार्थ बना हो और सूर्य की शक्ति 
(777९72 ५) का उसमें इस प्रकार संचार हुआ हो कि उसमें इस 
बात की शक्ति उत्पन्न हो गई हो कि वह प्रथ्वी के ठंडे होने पर ऑक्‌- 
सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि आवश्यक मोौलिकों को एकत्रित कर ले 
आर जीवन की भिन्न-भिन्न शक्षियों से संपन्न हो जाय | कम-से-कम 
इस बात पर बहुत-से लोग सहमत हैं कि जीवन का पथम ग्रादुर्भाव 
सायनोजिन के स्वरूप में हुआ और सूर्य ने उसको किसी भाँति 
जीवन शक्ति प्रदान की । 

जीवन का प्रथम स्वरूप क्या था, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं 
मिल सकता । हॉ, इंतना अवश्य कहा जा सकता है कि जीवन का 
प्रथम स्वरूप बहुत ही साधारण और रचना की विचितन्रता से 
रहित था। उसकी बनावट बहुत ही सीधी-सादी थी। संभव हे 
कि उसके स्वरूप कई हां, किंतु उसकी रचना अत्यंत साधारण थी । 
इन साधारण जीवों से दूसरे भिन्न-भिन्न जीव पेदा होते चले गए, 
जिन्होंने अपनी संतति को बनाए रखने के लिये भिन्न-भिन्न साधनों 
का प्रयोग किया । 

इस प्रकार प्रथ्वी पर जीवन का आरम्भ प्रोटोज्नाज़्म के एक टुकडे 
से होता है; जिसके घिकास के संबंध में हम बिल्कुल ही अनभिज्ष हैं। 
किंतु इतना हम कह सकते है कि उसमें वृद्धि होती है; वह पोषक 
वस्तुओं का समीकरण करता है और बढता है | यह शक्ति उसको 
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» यह एक रासायनिक संयोगिक पदार्थ का नाम है । 
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सथ से भिन्नती हैं और वही उसके जीवन के प्रार भ के लिये उत्तर- 
दायी है । यह सय ही का प्रभाव है कि मनुष्य को वृत्त से व 
कार्बन मिलता है, जिसको उसके शरीर का ग्रोटोप्नाज्म ग्रहण करता 
है और जिससे उसको इंडि होती है। चाहे मनुष्य शाकाहार से प्राप्त 
करे, चाहे मांसाहार से, काबन सदा सय के किरणों द्वारा तेयार किया 
जाता है। वृक्षों की पत्तियाँ वायु के कार्बन-डाइ-अक्साइड से सूय की 
किरणों की उपस्थिति में अपने क्लोरोफिल ( (.]070970॥ ) के 
द्वारा कार्बन ग्रहण कर लेती हैं और उससे श्वेतसार (5(87८) 
बनाती हैं । गेहूँ. जौ, धान इत्यादि के खेतों में भी इसी अकार सूर्य 
श्वेतसार बनाता है | शाकाहारी यहीं से अपनाआवश्यक पोषक- 
पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं ।जो मांसाहारी है, उनको मी कार्बन 
यहीं से मिलता है, क्योकि चह पश जिनके मांस को ये खाते है, 
इन्हीं शाकों व पत्तियों का भक्षण करते हैं। इस प्रकार सूय की 
शक्ति को सब प्राणी ग्रहण करते हैँ। सारी शक्ति का भाडार सय 
ही है। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मनुष्य के शरीर के लिये कार्बन 
की सबसे अधिक आवश्यकता है । जब प्रथ्वी बनी थी, उस समय 
व्वालामुखी पर्वतों ने काबन-डाइ-ओकक्‍्साइड गेस को बहुत उगल्ला 
था । यही गैस संसार के सारे जीवन का आधार है। वायु में भी 
यह गेस उपस्थित है । हम श्वास के साथ सदा इस गेस का कुछ- 
न-कुछ भाग शरीर के भीतर अहण करते है ; किंतु यह गैस इस 
रूप में हमारे शरीर बनाने के काम में नहीं आती। झूत्यु के पश्चात्‌ 
हमारे शरीरों के सड़ने से यह गेस स्वयं उत्पन्न होकर वायु में 
मिलती है । हम बहुधा सोडावाटर या लेमनेड के साथ सिज्ञाकर 
इस गैस को पीते भी हैं । किंतु हमारा शरीर कार्बन को केवल 
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शर्करा वा श्वेतसार के खूप में ग्रहण करता है। यह काय दुक्षों 
का है कि वे इस अक्ृलत रासायनिक क्रिया को पूर्ण कर । वही 
बायु के कार्बन-डाइ-ओक्साइड से श्वेतसार बनाते है और हमारे 
शरीरों के लिये पोषक वस्तु तैयार करते है । 

कितु यह अरू,त क्रिया वहाँ किस प्रकार होती है ? द्क्षों के पास 
न कोई प्रयोगशाला है, न परीक्षा नलिका, न बनर ( 3076/) 
न रासायनिक तराजू। तो भी यह क्रिया इस उत्तमता से होती है 
कि कभी कोई त्रटि नहीं हाने पाती । यह बृक्षो का एक विशेष गुण 
है.। वृत्त की पत्तियों में हरे रंग की एक वस्तु होती है, जिसे 
क्रो फिल कहते हैं, जिसका पहले 4णेन हो चुका है | जहाँ इस पर 
सय की किरण पढ़ती हैं, इसमें यह शक्ति आ जाती है कि वह 
वायु की कार्बन-डाइ-ओक्साइड को उसके अवयब काबन और 
ऑक्सीजन में तोड देती है । अॉक्सीजन वायु को लौट जाती है 
और कार्बन को पत्तियाँ ग्रहण कर लेती हैं । 

इस क्रिया के लिये यह आवश्यक हे कि वायु क्लोरोफिल के 
अत्यंत घनिष्ठट संपर्क में आवबे। इसके लिये भी प्रकृति ने प 
प्रबंध कर दिया है। पत्तियों में छोटे-छोटे छि 
की ओर रहते है। पक्र पत्ती में सहर्खों छिद्र होते है ।उन 
की ओर होने का यह कारण है कि ऊपर होने से घूल इः 
से उनके रूँघ जाने की अधिक संभावना रहती है। इनको 
पत्ते के नासिफशंघ्र कहें, चाहे मुख कह ; कितु बह वायु के, जिसम 
वृक्ष का भोजन मिला रहता है, भीतर महण करते हैं। वहां पत्ती 
के भीतर क्वोरोफिल ऑक्सीजन को अल्लगग कश्के वायु को लोढा 
देता है, जहाँ वह दूसरे कामों में आता है | कार्बन पत्ती के भीतर 
रह जाता है। वहा जल के द्वारा हाइड्रोजन और ऑॉक्सीनन 
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कार्यन से मिलते हैं । इस प्रकार कार्बन के साथ जल के मिलने 
से श्वेतसार बन ज्ञाता है । 

कितु यह वबृत्त की पत्तियाँ अथवा क्रोरोफिल केवल फेक्टरी 
और यंत्र हैं। उनको चलानेवाली शक्ति दूसरी ही हैं। बह शक्ति 
४३,००,००,००० भील की दूरी से १,६०,००० मील प्रति सेकंड 
की गति से यात्रा करती हुईं सर्य से किरणों के रूप में आती है । 
ये किरण इतनी साधारण नहीं होतीं, जितना हम समभते हैं । 
सात रंग की रश्मियों से मिलकर ये सथ के प्रकाश का श्वेत 
किरण बनती हैं। वर्षा ऋतु में, कभी-कभी संध्याकाल्लीन गगन 
के मेघ में, यह रंगां का सप्त चर्ण धनुष के आकार में दिखाई देता 
है। कैसी संदर छुटा होती है । ये ही रश्सिए ज्ञीवन प्रदान करने- 
वाली शक्ति हैं | जो रश्मियाँ वृत्ष झी पत्तियों में श्वेतसार 
बनाने की क्रिया करती हैं ; वे ज्ञाल, नारंगी और पीले रंग को 
होती हैं । पत्तियों में पहुँ चने पर यह एक रासायनिक शक्ति के 
रूप में परिवर्तित हो जाता हैं, जिससे वायु का कार्बन जल के 
साथ मिलकर कारबोहाइड्रेट ( (७7907एप78८९ ) बनाता है । 
अतएच यह श्वेतसार, जो हम अपने शरीर के पीषण के लिये 
खाते हैं, सये की शक्ति का एक रूपांतर है । 

इस प्रकार हमारे शरीर को कार्बन मिलता है । उसी के 
साथ हाइड्रोजन और आक्सीजन मिलता है । अब केवल एक नाइ- 
ट्रोजन रह जाता है | घद भी कार्बन की भाँति वृक्षों से आता हैं । 
वायु में नाइट्रोजन को कमी नहीं है। मनों नाइड्रोजन वायु में 
उपस्थित है । प्रथ्वी पर जिसने पशु इत्यादि मरते हैं, व झल सड़ते 
हैं, वे अंत में अपना नाइट्रोजन पृथ्वी को देते ह। इस नाइट्रोज्न 
से ब्रत्त लाभ उडाते हैँ । वायु के नाइड्रोनन को बचत अ्रपने 
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प्रयोग में नहीं ला सकते। उनके लिये आवश्यक है कि नाइ- 
द्रोजन नाइट्राइट लव॒णों की भांति मिले | बहुधा आकाश में वर्षा 
के समय जब बिजली चमकती है, तो वह वायु की नाइट्रोजन को 
नाइट्रिक अम्ल बना देती है। वह नाइट्रिक अम्ल पृथ्वी पर आकर 
दूसरे खनिज पदार्थों से मिलकर नाइट्रिक लवण बनाता है, 
जो वृक्षों के काम मे आता है। पृथ्वी में कुछ ऐसे जीवाण होते हैं, 
जो वृत्त के लिये नाइट्रोनन के लवण तैयार कर देवे हैं । इस 
प्रकार कई भॉति से वृत्तों को नाइट्रोजन मिलता है, जिसका वह 
आत्मीकरण करके अपने शरीर की चस्तु बनाते हैं। जब वृत्त के 
फल, मूल इत्यादि को हम प्रयोग करते है, तो वह नाइड्रोजन हमको 
मिलती है । 

कुछ बच्चों में नाइड्रोजन विशेषतया अधिक रहती है, जैसे कि 
मटर, सेम इत्यादि । वृक्षों के अतिरिक्त दूध में नाइड्रोजन विशेप- 
कर अधिक रहता है। मांसाहारियों को पशुओं के शरीर से नॉइ- 
ट्रोजन भिलता है । 

इस प्रकार ये भिन्न-भिन्न वस्तुएं काबन, नाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 
अऑकक्‍्सीजन इत्यादि एथक्‌-एथक्‌ स्थानों से आकर जीवन-मूल को 
तैयार करती हैं ; रहे गंधक, फ्रास्फ़ोरस,लोह,केलशियम, पोटाशियम 
आदि के लवण, वह भी एशथ्वी में बहुतायत से मौजूद हैं।वे भी 
वृक्षों के द्वारा ही मनुष्य को मिलते हैं । इसप्रकार वृत्तों से हमें कितना 
लाभ होता है, यह भली भाँति समझा जा सकता है। हमारे 
शरीर की शक्ति का मुख्य खोत वृत्त ही हैं। कार्बन, हाइड़ोजन, 
ऑक्सीजन, नाइडट्रोजन,गंघक, फ़ास्फ़ोरस व अन्य आवश्यक लवण, 
जो हमारे शरीर के निर्माण के लिये आवश्यक हैं, सब वृक्षों ही से 
मिलते हैं । दूध जो गो के स्तनों मे बछुड्डों के लिये उत्पन्न होता है 
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और जिसको हम उससे छीनकर स्वयं अपने शरीरों को पुष्ट करने 
के काम में लाते है, इन्हीं वृत्त की पत्तियों और घास के तृणों से 
ग्रनता है। पशुओं के शरीर का मांस, जिससे मांसाहारी अपने 
शरीर के लिये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इन्हीं तृणों के खाने से 
बनता है। इस प्रकार हमारे शरीरों को पोषण करने के लिये सब 
मुख्य वस्तुएं देनेवाले ये ही वृक्त हैं । 

हम देख चुके हैं कि किस भॉति मुख्य-मुख्य मौलिक अवयव हमको 
प्राप्त होते हैं । एथ्वी पर वह इसी स्वरूप में वर्तमान थे और हैं, 
और पृथ्वी ही उन सबका मुख्य स्थान है | अतएवं यह कहना 
अनुचित नहीं है कि पृथ्वी ही हमारे शरीरों को निर्माण करने- 
वाली और पोषण ऋरनेवाली है। हमारे शरीर प्रथ्वी ही से बनते 
हैं और अंत को पृथ्वी ही सें मिल जाते हैं । जो वस्तु जिसकी 
धरोहर थी. चह उसी के पास लौट जाती है। इसी कारण हमारे 
यहाँ पृथ्वी को माता चसंघरा के नाम से संबोधन किया जाता है। 

यह सिन्न-सिन्न मौहिक अवयव,जिनका ऊपर वशणन किया जा चुका 
है, हमारे शरीर मे स्वतंत्ररूप से विद्यमान नहीं हैं और न इस रूप में 
वह हमारे शरीरों कां पोषण ही कर सकते है। यदि हमारे शरीर को 
नाइट्रोजन स्वतंत्र नाइड्रोजन के रूप मे भिज्ले, तो शरीर उससे कुछ भी 
लाभ नहीं उठा सकता । अक्सलीजन शुद्ध आऑकर्सी जनके रवरूप मे शरीर 
को हानि पहुं चावेगा | घुद्ध हाइड्रोजन शरीर पर एक विष का काम 
करेगा । इसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी स्वतंत्ररूप में शरीर को किसी 
भॉति की सहायता नहीं दे सकतीं । ये सब मौलिक आपस में 
मिलकर भिन्न-भिन्न संयोगिक वस्तुएं बनाते हैं, जिनको शरीर ग्रहण 
करता है और उनसे अपने जीवन-मूल का निर्माण करता है। 

ये सब ऊपर कहे हुए अवयव मुख्यतया तीन प्रकार की बस्तुएँ 
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बनाते हैं, जो शरीर में पाई जाती हैं और जिनकी शरीर को आच- 
श्यकता होती है। वे सीन वस्तुएँ प्रोटीन ( ?//000॥7 ), बसा ([*०/) 
आर कारबोहाइड्रे: ( (००।00॥ए779/० ) कहलाते है। इनमें 
से प्रोटीन में नाइड्रोजनन होता है और बसा और कारबोहाइड्रोट 
नाइट्राजन से रहित डोते है। 

प्रोटीन का बेन, दाइड़ोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंध# और 
फ़ासफ्तोरस के संयोग से बनते हैं । इनकी रासायनिक रचना अत्यंत 
गूढ होती है | ये शरीर के सब भागों में पाए जाते हैं और शरीर के 
लिये बहुत ही उपयोगी वस्तु है | शरीर को शक्कि प्रदान करनेवाली 
और दिन-रात जो शरीर से क्षति होती रहती है, उसऊो पूरा करने- 
वाली मुख्य वस्तु प्रोटीन है। शरीर में जो प्रोटीन पाई जाती है, 
वह सब भोज्ञन की पग्रोदीत से उत्पन्न होती है | दूध में प्रोटीन 
अधिक दोती है । मटर, सेम, माँख, अंडा इत्यादि प्रोटीन के मुख्य 
स्रोत है । किंतु भोजन की प्रोटीन ओर शरीर के प्रोटीनों के रासा- 
यनिक स गठन में बहुत सेद होता है। शरीर के पोटीनों की रचना 
इतनी गूढ़ नहीं होती, जितनी कि भोजन के प्रोटीनों की । यह सेल 
का काम होता है कि वह भोजन की प्रोटीन को छोटे-छोटे दुकड़ों में 
विभाजित कर देता है। ज्यों ही ये वस्तुएँ शरीर के भीतर पहुँचती 
हैं,व्योंही भिन्न-भिन्न पाचक रसों की क्रिया द्वारा, जिनका वर्ण न आगे 
चलकर किया जायगा, वह अपने साधारण छोटे-छोटे अवयदबों में 
विभाजित हो जाती हैं । इन रसो की रासायनिह क्रिया के द्वारा 
अंत में यह गूढ़ वस्तुएं अत्यंत सूचम कणों के,स्वरूप में परिवर्तित 
होकर शरीर के सेलों ह्वारा शोषित हो जाती है। 

वह रासायनिक क्रियाएं, जो शरीर में प्रत्येक समय होती रहती 
हैं और जिनका परिणाम यह होता है कि बाहर से प्राप्त किए 
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हुए भोजन-पदार्थ ऐसे सूचमत और साधारण स्वरूप में आ नाते हैँ 
कि शरीर उनका शोषण कर लेता है, बहुत गृढ हैं। बहुत संभव हे 
कि वह सब रासायनिक क्रियाएँ यदि प्रयोगशालाशों में की जाय, 
तो इननी उत्तमता और सुगम्ता के साथ न हो सके, जैसे कि वह 
शरीर में होती हैं। ये क्रियाएँ शरीर के अंगों में किसी विशेष 
सीमा तक होती हैं | आमाशय में प्रोटीन का भंजन एक विशेष 
सीमा तक होता है । उसके पश्चात्‌ यह क्रिया यहाँ नहीं होती। 
जब इस भंजन से बने हुए पदार्थ अममाशय से आगे बढ़ते हैं और 
पकक्‍्वाशय में पहुँ चते हैं, तब यही क्रिया फिर आरंम हो जाती है । 
और जो ग्रोटी न-पदाथ यहाँ आए थे, उनका फिर भंजन आरंभ 
दोता है ; यहाँ तक कि वह अपने सबसे सूचम स्वरूप में आ जाते 
हैं। इसी प्रकार अन्य क्रियाए भी विशेष स्थानों में विशेष सीमा 
तक होती हैं । इन क्रियाओं का एकदम से अपने श्रंत सीमा तक 
होने से इच्छित अभिग्राय प्रा नहीं हो सकता। इसी कारण शरोर 
के भीतर की क्रियाओं और प्रयोगशाला में की हुई क्रियाओं में 
बहुत अंतर होता है। 

ग्रोटीन-पदार्थ बहुत भाँति के होते है और उनकी रचना में भी 
बहुत अंतर होता है। नीचे के अंकों से यह अंतर भलो भाँति 
मालूम हो जायगा-- 





कार्बन, हाइड्रोजन, नाइड्रोजन,. ऑक्सीजन, गंघक. 
४१०४३४. ६०६% . १६०१४ ३१९००६५० ०९३५० 
से से से से से 
६४०४५ तक ७०३०८ तक १७००% तक २३०१५००तक २००००तक 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न पदार्थों में अवयवों की सात्रा भी मिन्न 
होती है। सब पदार्थों के प्रोटीन एक-सी सुगसवा से पचनेवाले भी 
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नहीं होते । दूध व अंडा व मांस के ग्रोटीन अधिक सुगमता से 
पच जाते हैं | दूध के प्रोटीन बहुत ही सुगमता से पचते है । सेम, 
मटर और दाल के प्रोदीन ऐसी सुगमता से नहीं पचते । प्रोटीनों के 
विशेषकर निम्न-लिखित काथ है-- 

१, शरीर मे जो भिन्न-भिन्न रस पाए जाते है, वे सब प्रोटीन 
ही से बनते हैं । रक्त और रक्त-रस को ( 567प7 ) विशेषकर 
प्रोटीन ही बनाते हैं । भोजन को पचाने में पॉच भिन्न-भिन्न प्रकार 
के रस काम में आते हैं, उन सबो की क्रियाएँ भिन्न हैं, जेसा आगे 
चलकर विदित होंगा । भोजन के मिन्न-भिन्न अवयव, जिनमे से 
प्रोटीन एक है, भिन्न-भिन्न रसों द्वारा पचते हैं। ये सब्र रस 
प्रोदीन द्वारा ही बनते है । 

२. मनुष्य दिन में कुछ-न-कुड काम अवश्य ही किया करता है। 
जो मनुष्य बहुत आलसी है और जो लच्मी की कृपा के कारण 
किसी प्रकार का उद्योग भी नहीं करते, उनके शरीरो में भी कुछ- 
न-कुछ क्रियाएं अवश्य होती ही रहती हैं । मस्तिष्क अवश्य ही 
कुछ-न-कुछ सोचा करता है । हृदय प्रत्येक समय रक्न को प्रवाहित 
करता ही रहता है। फुस्फुस शुद्ध वायु को अहण करके रक्क के विकारों 
को दूर करते हैं । इन सब क्रियाओं मे शरीर के सेलो में टूट-फूट 
होती है ; कुछ-न-कुछ हास अवश्य होता है। इस हास व टू>-फूट 
का पूरा करना प्रोटीनों का काम है | अर्थात्‌ प्रोटीनो मे शरीर-निर्माण 
की शक्ति होती है । शरीर-बृद्धि के लिये प्रोटीन आवश्यक है । 
इसी कारण बच्चों के लिये इनकी बहुत आवश्यकता है। 

३. शरीर में ज्ञो क्रियाएं होती हैं, उनके लिये आंक्सीजन की 
आवश्यकता होती है । शारीरिक रासायनिक क्रियाएं ऑक्सीजन 
के विना नहीं हो सकतीं । इस ऑक्सीजन को ग्रहण करना और 
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शारीरिक क्रिया के लिये उचित रूप में पहु चाना प्रोटीनों ही 
का काम है। 

४. बसा को साधारणुतया चर्बी के नाम से पुकारते हैं । शरीर 
में इस वस्तु का बहुत भाग रहता है और शरीर के लिये इसकी 
आवश्यकता भी बहुत होती है | यह वस्तु भी श्रन्य वस्तुओं की 
भॉति भोजन ही से शरीर को मिलती है।धी, मक्खन, तेल 
इत्यादि शुद्ध बसा हैं। बसा के अतिरिक्त इनमें कोई दूसरा भोजन- 
अवयव किसी विशेष संख्या में नहीं पाया जाता । दूध मं भी बसा 
का कुछ भाग रहता है। अन्य भोजन पदार्थों मे भी कुछ-न-कुछ 
बसा रहती है । यहाँ ही से शरीर बसा अहण करता है । इस बसा 
का काम है शरीर को शक्ति देना । जिस प्रकार अगिन को जलाने से 
उप्णता व ताप उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शरीर में बसा के जलने 
से शक्ति उत्पन्न होती है । इसलिये शरीर के वास्ते बसा का मिलना 
आवश्यक है । कभी-कभी जब बसा की बहुत कमी होती है व किसी 
कारण से शरीर उपस्थित बसा को काम मे नहीं ला सकता अथवा 
कुछ अन्य विशेष कारणों के उपस्थित होने पर बसा का काम 
प्रोटीन देते है | प्रोटीन बसा के रूप से परिवर्तित हो जाते है । 

ध में जो बसा रहती है, वढ ग्रोटीन ही से बनती है । 

४. शरीर का तीसरा सुख्य अवयव कर्बोज ( कारबोहाइड्रेट ) है। 
बसा की भाँति यह भी कार्बन, हाइड्रोजन ओर आऑॉक्सीजन से बनता 
है । बसा में इन मौलिकों की निष्पत्ति भिन्नहोती है; किंतु चह भो 
इन्हीं वस्तुओं के संयोग से बनती है। अन्य वस्तुओं को भांति इसका 
स्रोत भी भोजन-पदार्थ । गेहँ का आटा, चावल, जो, मकई 
इत्यादि में कर्बोज बहुत होता है । वृद्ध को पत्तियास यह श्वेतसार 

स्वरूप में रहता है। श्वेतसार शुद्ध कर्बोज है | कुछ-न-कुछ क्बोज 
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प्रत्येक भोजन-पदार्थ मे मिलता है। यह शरीर को शक्ति देनेवाली 
मुख्य वस्तु है । जो शारीरिक परिश्रम करते है, डनके लिये यह 
वस्त अत्यंतावश्यक है । हमारे दनक भोजन से सबसे अधिक 
भाग इसी वरतु का गहता है। जेसे कि कभी-कभी बसा की कमी 
के कारण प्रोटीन से बसा बन जाती है, उसी प्रकार कछ विशेष 
दशाओं में, शरीर ग्रोटीना का कबोंज के स्वरूप में पल्नट देता हैं 
अर्थात्‌ कर्बोज का काम प्रोटीनो से चल जाता हे। क्तु ऐसा बहुत 
ही दस होता है, तो भी आवश्यकता पडने पर प्रोटीन कबोज का 
काम दे सकती है । 

वस्ता--जिसका कुछ वर्णन ऊपर हो चुका है, का बन, हाइड्रोजन 
आर अवसीजन से मिलकर बनती है। इसमें नाइट्रोजन नहीं 
रहता और इसलिये बरद्धि के लिये अत्यंतावश्यक और पर्याप्त 
वस्तु नहीं हे । बच्चों के भोजन से इसको बहुधा निकाल देना होता 
है । इसका पाचन भी शीघ्र नहीं होता ।धी व मक्खन इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण है। भिन्न-सितन्न प्रकार के बसा भिन्न-भिन्न 
श्रेणी के बसाम्ल (73॥[97 80० ) से बनते है और उनके गुण 
भी भिन्न होते है। जो उच्च श्रेणी के है-जैसे घृत, उनमे नीचे की 
श्रेणी, तेल इत्यादि से अधिक पोषक-शक्ति होती है । 

प्र्येक पश॒ के शरीर में बसा का कुछ-न कुछ भाग पाया 
जाता है। हमारे शरीर में चमं के नीचे बसा का एक मोटा परत 
रहता है। जो पशु ठंडे स्थानों में रहनेवाले है, उनमे अधिक बसा 
होती है । +087 3८०7 मे बसा का एक बहुत मांठा परत 
रहता है। कुछ मनुष्या में भी बसा अन्य मनुष्यों को अपेक्षा 
अधिक रहती है | कछ की प्रकृति इस भॉति की होती है कि वह 
चाहे कितना ही कम भोजन कर ओर घृत इत्यादि चाहे बिलकुल 
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न खाएं, तो भी उनके शरीर मे बसा का भाग निरंतर बढता ही 
जाता है । वह जो कुछ खाते है, उसका अधिक भाग बसा के 
रूप में परिंणत हो जाता है । ऐसी दशा स्वास्थ्य के लिये चिता- 
जनक है । 
अन्य वस्तुओं की भाँति बसा भी भोजन ही से प्राप्त होती है । 
ठंडे देशों में इसकी अधिक आवश्यकता होती है, जहाँ बाहर का 
वायु-मंडल बहुत शीतल हरेता है । इन स्थानों मे बाह्य-शीत के 
प्रभाव को दूर करने के लिये ऐसी वस्तुएं अधिक खाना आवश्यक 
होता है, जिनसे उष्णता अधिक उत्पन्न हो ! बसा से उष्णता बहुत 
उत्पन्न होती है। कर्बोज की अपेक्षा बसा से ढाई गुणा उपष्णता 
बनती है। जाडे के दिनो मे प्रत्येक मनुष्य की घृत-मक्खन खाने 
की रुचि होती है । गरमी का सौसम आते ही वह रुचि जाती 
रहती है। ठंडे दिनों में घृत इत्यादि सुगमता से पच भी जाता हे ; 
क्रिंतु उडष्णकाल मे नहीं पचता । कारण यह है कि शीतकाल में 
शरीर को अधिक बसा की आवश्यक्ता होती है ; कितु गरमी के 
दिनों मे बसा उलदटी हानि करती हे । क्‍योंकि उससे उष्णता वी 
अधिक उत्पत्ति होती है, जिससे शरीर की भीतरी उष्णता बाह्य 
वायु-मंडल की प्रचंड उष्णता के प्रभाव को और भी बढा देती है। 
प्रकृति ने शरीर की रक्षा के लिग्ने नाना भांति के ग्रयल किए 
है । उसने शरीर में ऐसे-ऐसे यंत्र लगाए है ओर डसको ऐसी शक्ति 
दी है कक वह जैसा समय पडे, उसी के अनुसार अपनो रक्षा के 
स्वयं साधन कर ले | शरीर में ऐसी शक्कि है कि यदि वायु-मंडल 
उष्ण हो तो वह आंतरिक उष्णता की उत्पत्ति को बहुत कम कर दे 
और यदि वायु-मंडल बहुत ठंडा हैं तो वह आंतरिक उष्णता को 
अधिक उत्पन्न करे, जिससे शरीर पर शीत ओर उष्णता के अधिक 
डे 
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होने का कुछ प्रभाव न पड सके | शरीर का चम इस शक्ति से संपन्न 
है और उसी का यह काय है। गरमी के दिनों में शरीर से स्वेद 
अधिक निकलता है, जिससे शरीर ठंडा रहता हे ; किंतु ठंड के 
दिनों में स्वेद नहीं निकलता । उष्णता के न्यूनाधिक्य से बचने 
का यह मुख्य साधन है । 

इसी अ्रकार शीतकाल में अधिक बंसा प्रयोग करने की इच्छा 
होती है और शरीर उसे ग्रहण करता है, क्योकि उसको आंतरिक 
उब्ण॒ता बढाने की चिंता है । कितु उप्णकाल के शआरंस होते ही 
बसा की ओर से इच्छा हट जाती है और शरीर भी उसे ग्रहण 
नहीं करता, क्योंकि वह हानिकारक है । जो लोग अत्यंत शीत- 
प्रदेशों मे रहते है, उनको बसा का बहुत अधिक प्रयोग करना 
पड़ता है । 

शरीर की बसा और भोजन की बसा के रासायनिक संगठन में 
अंतर होता है। भोजन की बसा प्रोटीन की भाँति पाचक रसो 
द्वारा सदम भागों में विभाजित की जाती है। तब उसे शरीर 
ग्रहण करता है । जो बसा उसी समय शरीर के काम में नद्दी 
आती , यह फिर से संश्लिष्ट होकर एकन्रित हो जाती है | बसा का 
मुख्य स्थान चर्म के नीचे है, जहाँ वह एक मोटे परत में पाई जाती 
है । इससे शरीर मे गोलाई आ जाती है, मनुष्यों की अपेक्षा 
स्त्रियों में अधिक बसा पाई जाती है । जिन मनुष्यों के शरीर भे 
बसा अधिक होती है, वह दुबल्ले-पतले मनुष्यां की अपेत्ता अधिक 
दिन तक भरे रह सकते है। ऊिंतु शरीर में बसा का बहुत अधिक 
होना अच्छा नहीं है । 

तीसरी वस्तु, जिसका कुछ वर्णन ऊपर हो चुका है, कारबोहा इड्रेट 
है । बसा की भॉति यह भी काब न, ऑॉक्सीजन और हाइड्रोजन से 
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बनता है | किंतु अतर यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 
निष्पत्ति बसा से लिन्न है । यहाँ हाइड्रोजन और अरेक्सीजन डसी 
परिमाण में उपस्थित हैं, जिसमे कि वह जल में हैं । जल में हाइ- 
ड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। 
( त,0 ) कबोज में भी काबन के साथ हाइड्रोजन और 
आऑफ्सीजन की यही निष्पत्ति हे । 
हमारे भोजन में सबसे अधिक भाग कारबोहाइडूट का होता 
है। गेहूँ का आटा, चावल, चने का आटा इत्यादि जिनको हम 
रोटी खाते हैं, वह सब हमारे शरीर को कारबाहाइड् ट देते हैं । 
जैसा ऊपर केहा जा चुका है, यह दृक्षों की पत्तियों मे श्वेतसांर 
( ७5६७५०८॥ ) के रूप मे रहता है ; खेत मे जो धान लगे होते 
हैं अथवा दूपरे अन्न की जो बाल लगी होती है, उनके फलों 
में होता है। नाना प्रकार के स्वादिष्ट फलों में कारबोहाइडू ट 
उनके साधुय के स्ण्रूप मे रहता है, क्योंकि शकरा शुद्ध कारबोहाइडू ट 
है । दूसरे पदार्थों की भाँति इसको भी हमारा शोर बृक्षों हो 
से म्रहण करता है । 
कारबोहाइड्रेट बहुत-से रूप में पायां जाता है। साधारण जौ का 
आटा और शकरा देखने में बहुत भिन्न हैं, किंतु रासायनिक रंवर्भाव 
दोनों का एक ही है। दोनों ही कारबोहाइड्रेट का स्वरूप हैं। एक शुद्ध 
है, दूसरे में दूसरी वस्तुओं का भी कुछ सिलाव हैं। इसो अकार 
शर्करा भी बहुत भॉति की होती है। जेसे दुस्घाज, माल्टोज 
(१/०056 ), इच्चोज, अंगूर को शकरा ( (77906 ७५४०/ ), 
गैलेक्टोज ( (०9[8८(0:6 ) इत्यादि । इनके रासायनिक संगठन 
गैर गुणों मे भी अंतर है। कितु इस बात मे, रूबों में समा- 
नता है कि सब मीठी हैं। कुछ थोड़ी-सी रासायनिक क्ुत्निम् 
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वस्तुओं को छोड़कर सब भीठी वस्तुश्रों के मिहास का कारण 
शकरा होती है । 

शरीर शर्करा को बहुत्तसुगमता से ग्रहण करता हैं; किंतु साधा- 
रण श्वेतसार जब तक उबला हुआ न हो, तब तक प्रीर के काम में 
नहीं आ सकता । इसलिये रोटी बनाने के पूव आटा जल में मींडा 
जाता है और फिर रोटी आग पर सेकी जाती “है । कारण यह है 
कि श्वेतसार के जो सूक्ष्म दाने होते हैं, उन परएक ऐसा आवरण 
रहता है कि उस पर पाचक रसों की कोई क्रिया नहीं होती, जब 
उनको उबाला जाता है, तो जलन के कारण फूलकर डन दोनों का 
आवरण फट जाता है और रस के लिये श्वेतसार तक पहुँचने का 
रास्ता सुगम हो जाता है। 

कारबोहाइड़ेट शरीर की शक्ति का मुख्य कारण है। जो शारीरिक 
परिश्रम द्वारा अपना जीवनोपाजन करते है, उनको इस बस्तु की 
अधिक आवश्यकता होती है । शरीर में प्रोटीन व बसा की अपेत्ता 
कारबोहाइड्रेट अहण करने की शक्ति अधिक है। चाहे जिस स्घरूप में 
यह वस्तु शरीर को दी जाय, वह उसे शककरा के रूप में परिवर्तित कर 
देता हे भौर इसी स्वरूप मे ग्रहण कश्ता है । अंत्रियों द्वारा शो षित हौकर 
शकरा यकृत के पास ले जाईं जाती है । जहॉ उसका फिर रुूपांतर 
होता है और वह ग्लाइकोजिन ((१7ए८०४८7) के रूप में एकत्रित 
रहती है। शरीर में जिस स्थान पर अधिक क्रियां होती है, वहाँ इसकी 
आधश्यकता होती है। शरीर के मांसपेशी इसी के बल पर भारी-भारी 
क्रियाएं करते हैं। उनको इसकी सदा आवश्यकता रहती है। कभी- 
कसी उनको एकदम आवश्यकता आ जाती है । उस समय यकृत, 
जो शकंरा का भांडार है, इस आवश्यकता को पूरी करता है। ऐसे 
सभय पर शकरा, जो रलाइकोजिन के रूप में, यक्कत में उपस्थित 
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थी, फिर शकरा के रूप में आ जाती है और निश्चित स्थान पर 
पहुंच जाती है। यह शारीरिक शक्षियों व प्रकृति के अदूश्त साधनों 
का, जिनको वह सरवकृत जातियों और बंशों की रक्षा करने के लिये 
प्रयोग करती है, एक उदाहरण है । यद्यपि शर्करा णकन्नित रहने 
के समय ग्लाइकोजिन के रूप में रहती है ; कितु वह शरीर में प्रवाह 
करते समय अपने असली रूप से आ जाती है। इस परिचतेन के 
होने मे कुछ अधिक समय नहीं लगता । जहाँ यक्वत से दूसरे स्थान 
पर जहाँ उसकी आवश्यकता है, उसे जाना हुआ, वह तुरंत ही 
शकरा के रूप में परिणत हो जाती है । 

इस प्रकार कारबोहाइड़ ८ शारीरिक शक्ति का मुख्य कारण है। 
शरीर में नित्य प्रति सबसे अधिक व्यय भी इसी का होता है। इसके 
पर्यात् रूप में उपस्थित न होने पर बसा इसका स्थान लेती है।कितु 
बसा के व्यय से कारबोहाइड़ट की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिऔर 
उष्ण॒ता उत्पन्न होती है। बसा को कारबोहाइड्रेट का रक्षित-संग्रह 
(२८५८४४४-३।०7८) रूमकना चाहिए । जब इस वस्तु की कमी 
होती है, तो उस कमी को बसा पूरी करती है; दोनों का काम 
समान ही है। 

जैसा ऊपर दिखाया जा चुका हे, भिन्न-भिन्न मौलिक, सीन मुख्य 
अवयधघो के रूप में, जिनका ऊपर उदलेख हो चुका है, हमारे शरीर 
में पाए जाते हैं। इन्हीं मुख्य वस्तुओं से हमारा शरीर बहा हुआ 
है | हमारे शरीर के चाहे क्सी भाग का रासायनिक घिश्लेषण 
किया जाय, प्रत्यक स्थान से ये ही तीन अवयब सिलंगे | इनके 
अतिरिक्त जल भी मिलेगा। शरीर का सबसे बडा भाग जल 
है, क्योंकि शरीर के सौ भागों मैं चौसठ भाग जल रहता है । 

संसार भर के जितने ग्राणी हैं, यद्ञपि उनके सहस्यों अथवा 
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असंख्य भिन्न-भिन्न आकार और आक्ृति है, तथापि वे सब इन्हीं 
वस्तुश्रों से निर्मित है । सबो के शरीर प्रोटीन, बसा, कारबोहाइड्ेट, 
जल और कुछ खनिज लवणों के संयोग से बने हुए है। इसमे कोई 
भी भिन्नता नहीं दिखाई देती । इन्हीं बेस्तुओ के संयोग से एक 
छोटे-से-छीटा जीव, जिसकी चेतना-शक्ति बहुत थोडी है, बनता 
है । उन्हीं पदार्थों के मिलने से मनुष्य बनता है, जो अपने 
मस्तिष्क के बल से संसार भर के महाबलवा न्‌ पशु और कुछ सीमा 
तक अकृति की शक्तियों को भी दमन करता है । 

इस विचित्र मानव-साम्राज्य में अनेकों संस्थाएं है। भिन्न-भिन्न 
काय मिन्न-भिन्न संस्थाओं के द्वारा संप।दित होते है।इन संस्थाओं 
को वेज्ञानिक भाषा में संस्थान कहते है। सब संस्थाम एक ही 
वस्तु अर्थात्‌ प्रोटोप्नाज़्म से बनते हैं ; किंतु अत्येक्र स्थान में 3उसका 
रूप भिन्न-भिन्न है । इस रूपातर का कारण संस्थान का कार्ये 
हे। प्रत्येक संस्थान की रचना उसके कार्य के उपयुक्त है । जहाँ 
जिसको जेसा काय करना है, वहा उसका आकार, उसकी 
आंतरिक रचना, उसके गुण सब उसी के अनुसार बनाए गए 
है, जिससे वह अग उस कारये का उत्तमता के साथ संपादन 
कर सके । 

शरीरांग-वेज्ञानिकों ने व्याख्या की सुविधा के लिये शरीर को 
निम्नलिखित संस्थानों मे विभाजित किया है | 

( १ ) अस्थि-संस्थान--इस संस्थान में शरीर की सब अस्थियॉँ 
सम्मिलित है । इसको आधार-संस्थान भी कहते हैं, क्योंकि यह 
सारे शरीर का आधार है । शरीर के दूसरे अंग किसी-न-किसी प्रकार 
इसके द्वारा आश्रय पाते हे। शरोर की सारी मांसपेशियाँ अस्थियों 
पर लगी हुई हैं । वह एक अस्थि से निकलती हैं और दूसरी अस्थि 
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हैं । जब ये मांसपेशियाँ संकोच 


ह्‌ 
३. हैं रे ८ ्छ ५ | + ५ 3 की. #%. ७ 
करती हैं, तो प्रस्थियाँ उठती है और मांसपेशियों की क्रिया होती 
३८ कर 


है । इस प्रकार हमारे शरीर में भति होती है । जब हम एक स्थान 


# ५ ०७ # के 


से दूसरे स्थान को जाते हैं, तो टॉग की बी सियों मांसपेशियों काम 
करती हैं। कोई टॉग का अध्यि को ऊपर को खेंचती हैं, कोई आगे 
बढ़ाती है और कोई नीचे को खँंचती है। दूसरी मांसपेशी इधर-उधर 
को हटाती हैं । हमारे शरीर की एक-एक गति कितने ही पेशियों से 
मिलकर होती है, जो अस्थिग्रो को आवश्यकतानुसार गति देती हैं। 
इन मांसपेशियों की क्रिया का आधार अस्थियाँ ही हैं। यदि अस्थि 
न हों, तो मांसपेशियाँ क्रिया नहीं कर सकतीं | जब कभी हाथ व 
पाँव की अस्थि टूट जाता है, तो वह अंग बेकार हो जाता है । हम 
इन भिन्न-भिन्न क्रियाओं की ओर उनकी गूढता का कभी विचार 
भी नहीं करते, क्योंकि हमारे लिये वे इतनी साधारण हो गई है। 

( २) संघि-संस्थान--जहाँ अस्थियाँ आपस मे मिलती हैं, वे 
स्थान संधि कहलाते है। गति इन्हीं स्थानों से होती है । जब पेशी 
संकोच करती है, तो अस्थि इन्दों स्थानों पर मुड़ती है । इसी कारण 
ये बहुत हा विशेष स्थान हैं। किसी भी संधि में कुछ विकार आ 
जाने से मनुष्य अपंगु बन जाता है । संवियों के रोग भी बडे कठिन 
होते हैं! उनके ठीक हो ने में बहुत समय लगता है । इसका कारण 
यह है कि संधियों की रचना बड़ी अद्भुत है | उनके भातर बहुत 
से भाग रहते हैं, जिनकां आगे चत्लकर वर्णन किया जायगा | 

( ३) मांस-संस्थान--इस संस्थान मे शरीर वी सारी माँस- 
पेशियों की गणना है । इसको प्रेरक-संस्थान भी कहा जाता हें, 
क्यों कि शरीर की गति पेशियो ही पर निर्भर रहती है। यह उसी मांस 
के बने होते हैं, जिसको मांसाहारी अपने भोजन में प्रयोग करते है। 
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प्रत्य क्र मांसपेशी की एक विशेष क्रिया होती है, जो वह अपने संकोच 
के समय करती है, जिससे अस्थियाँ ऊपर उठती है बआगे की ओर 
बढती है व इसी प्रहार की अन्य क्रियाएँ करती है।इस ग्रकार हमारी 
प्रत्येक क्रिया,जेसे ह,थ से क्रिसी वम्तु को उठाना, चलना, दोइना, 
भोजन करना इत्यादि बहुत-से पेशियां की क्रिप्राओं का 
परिणाम होती है। प्रत्येक क्रिया योगिक-क्रिया होती है | जब 
बीसिया मांसपेशियाँ मिलकर क्रिया करती हैं, तब कर्वी हमारा एक 
काम होता है। इस संस्थान की विशेषता इस बात से समभी -जा 
सकती है फिअस्थिया के स्वस्थ होने पर भी कभी-कभी मां पपेशियजा 
शिथिल हो जाती है। यदि किसों बीमारी मे किसी मनुष्य 
को कुछ काल तक बिस्तरें पर पडा रहना पड़ता है, तो सांसपशी के 
दुबल होने के कारण वह अपने अंगो के हरा साधारण कर्मों को भी 
भक्नी भाँति करने में अनमथ होता है। अतरव जितने भी दैनिक 
साधारण काम है, सत्र मासपेशियों ही पर ज्भिर रहते है। 

( ४ ) वात या ताडी-प्ंस्थान--शारी रि&- सा म्राज्य का संचा लक 
अथवा मनुष्य में मनुष्यत्व को उत्पन्न करनेवाला और [,07 
0 (+०४00 की पद॒वी से आभूषित करनेवाला, मस्तिष्क 
इस संस्थान का केंद्र है । साथ में वे सब तार व तार-गृह जो 
मस्तिष्क से किसी प्रकार भी शंबंध रखते है; इस संस्थान में समिमि- 
ल्ित हैं। उस संस्थान का पूण उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ 
यह कहना पर्याप है कि शरीर की सब सुख्य क्रियाएँ, हृदय का 
चलना, श्वास-ऊर्म दा होना, चुघा का लगना, नेन्नों का देखना, 
कानो का सुनना, नासिका का सूंघना सब मस्तिष्क के ऊपर निर्भर 
रहती है । यदि मस्तिष्क से हृदय को जानेवाले तार को काट 
दिया जाय, तो हृदय बंद हो जायगा। फुष्कुसवाले तर को यदि 
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विच्छिन्न कर दिया जाय, तो श्वास-कर्म का होना बंद हो जायगा। 
इसी प्रकार अन्य अंग भी मास्तष्क पर निरभर हैं, और वह 
भी दूसरे अंगों पर निभर रहता है । यदि हृदय से रुधिर आना बंद 
हो जाय, तो मस्तिष्क भी जीवित नहीं रह सकता । 

( ९ ) रक्न-वाहक-संस्था न--यद संस्थान सारे शरीर का पोषण 
करनेवाला हे । भोजन से जो रस बनता है, उसको यह संस्थान प्रत्येक 
अंग को बॉद देता है। हृदय इस संस्थान का मुख्य केंद्र है । धमनो 
और शिरा ले जानेवाली व ले आनेवाली नलिकाएँ हैं। यह संस्थान 
अपना कोई भी समय आलतस्य में नहीं खोता, ग्रव्यूकस समय अपना 
काय किया करता है। एक सिनट से »२बार अंगों का हृदय द्वारा 
रसद्‌ भेजी जाती है| उसमें से जो कुछ भाग वह ले लेते है, चह 
उनको दे दिया जाता है जो कुछ वह अशुद्ध समझकर छोड़ देते है 
अथवा यदि पहले का सामान कुछ अशुद्द हो गया हो, तो उस सबको 
वह लोटा देते है। यही क्रम एक मिनट में ७२ बार होता हैं। 

( ६ ) श्वासोच्छवास-संस्थान--इस संस्थान का कार्य रक्क की 
शुद्धि और शर्रीर को आवश्यक ऑक्सीजन का पहुँचाना है, क्योंकि 
ऑक्सीजन के विना शरीर मैं कुछ कार्य नहीं हो सकता । यह सारा 
कार्य केवल दो फुप्फुसा को, जिनको फेफड़ा भी कहते हैं, करता होता 
है । प्रत्येक भिनट में वह १८ बार वायु को भीतर लेते और बाहर 
निकालते है । दोनों फुप्फुस हृदय के दोनो ओर वक्त में स्थित हैं । 

( ७ ) पोषक-संस्थान व पाचक-संस्थान--भोजन को पचाना 
और उससे रस बनाकर सारे शरीर का पोषण करना इस '्थानका 
काम है | इसलिये ऊपर कहे हुए दोनों नाम इसके लिये उपयुक्ष हैं।. 
यह बहुत लंबा-चौढ़ा संस्थान है। सारा उद्र इस संस्थान के अंगों 
से, जिनका नास आमाशय _द्राश्चियॉअथवा बृहत्‌ अंतियों दृध्यादि 
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हैं, भरा हुआ है ! इस संस्थान की प्रयोगशाला बड़ी ही विचित्र 
है । नाना भाँति की रासायनिक क्रियाएं यहाँ होती रहती है, 
जिनके प्रभाव से जो कुछ भी वहा पहुंचता है, सब द्रवीभूत हो 
जाता है । | 

( ८ ) मूत्र-वाहक-संस्थान--नाम से यह संस्थान एक बहुत ही 
तुच्छु अंग मालूम होता है, क्‍योंकि इसका काम केवल मूत्र को 
बनाना ओर त्यागना है । मूत्र शरीर की एक निकृष्ट चस्तु है। 
ऐसी चस्तु को, जो अग बनाता है व शरीर से त्यागता है, वह 
अवश्य ही एक निकृष्ट अंग है । साधारणतया घारणा ऐसी ही है । 
किंतु यह बिलकुल ही असत्य विचार है | यह संस्थान भी वैसा ही 
डपयोगी और विशेषता रखनेवाला है जेसा कि हृदय व पाचक 
संस्थान व फुप्फुस । मृत्र के द्वारा शरीर की सब निक्ृष्ट वस्तुओं का 
त्याग होता है। मूत्र शरीर को उन विपैल्ले पदार्थों से, जो उसको 
हानि पहुं चानेवाले होते है, मुक्क कर देता है । कुछ रोग ऐसे होते 
है जिसमें मूत्र बनना कमर हो जाता है। उन रोगों में रोगी की 
दशा बहुत ख़राब हो जाती है, बहुधा रोगी नहीं बचते ।जिन विषेल्े 
पदार्थों को हम मूत्र के द्वारा त्याग देते हैं वे ऐसे हानिकारक होते 
हैं कि शरीर में रहने पर वे मनुष्य का प्राण ले लेते हैं । 

( ६ ) उत्पादक-संस्थ/न--मूत्र-संस्थान और इस संस्थान का बहुत 
कुछु भाग एक ही है, किंतु वह मुख्य भाग नहीं है । खी और पुरुषों 
में यह संस्थान भिन्न होते है; क्योंकि दोनों के काय॑ भिन्न हैं ; बल्कि 
यो कहना चाहिए कि सत्री और पुरुष की संज्ञा ही इस संस्थान पर 
'निभेर करती हे । 

( १० ) विशेष ज्ञानप्ियॉ--हमारे यहाँ पॉच ज्ञानंद्रियों मानी 
जाती हैं | नेन्न, कण, जिहा, नासिका और त्वचा । इन सब 
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लिये प्रत्येक संस्थान समान रूप से विशेष महर॒व का है और प्रत्येक 
संस्थान का हित दूसरे संस्थानों पर निभर करता है। सस्तिष्क के 
विकार का प्रभाव हृदय पर पड सकता है। यदि वह नाडी. जो मस्तिष्क 
से हृदय को जाती, जिस पर हृदय की गति निर्भर करती है, काथ दी 
जाय, तो हृदय बंद हो जायगा । इसी प्रक्ार मस्तिष्क का दूसरे 
अगोा के साथ भी संबंध है । कितु यदि हृदय से मस्तिष्क को रुचिर 
जाना बंद हो जाय, तो भी वही परिणाम निकलेगा जो मस्तिष्क 
अर हृदय के संबंध का विच्छिन्न करने से निकला था। इसी प्रकार 
हृदय फुप्फुसा का पोषण करता है और फुष्फुप रक्त को शुद्ध करते 
है। यदि हृदय से फु'कुम को रक्त ऊना बंद हो जाय, तो फुप्फुस और 
शरीर की झत्यु हो जायगी ; तु यदि फुप्फुस रक्न को शुद्ध करना 


फ् 


छोड़ दे, तो भी वही परिणाम होगा । बृह शरीर के रुधिर से सारे 
दूषित अवयवों को चुन लेता है और मूत्र द्वारा शरीर से बाहर 
निकाल देता है। हृदय द्वारा उसका पोषण होता है । उसको रक्क 
मिलता है और रक्क ह्वारा उसको भोजन मिलता है । किंतु यदि वह 
अपना काम छोड़ दे, शरीर से दूषित वस्तुओं को न निकाले, तो 
थोड़े समय के पश्चात्‌ शरीर के सब अंगो को कार्य छोड़ना पड़ेगा। 

इस भॉति शरीर के सब अंग एक दूसरे के आश्रित हैं और प्रत्येक 
अंग एक दूसरे की भलाई के दिये अपना कार्य करता है। कोई 
अंग भी स्वाथ के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि डसके कुकर्म का 
स्वयं उस ही पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक की भलाई में सबकी 
भलाई है और एक के हानि में सबकी हानि है।यह नहीं हो 
सकता कि यदि एक अंग को कष्ट हो, तो दूसरे चेन की बंसी 
बजाएँ । यदि शरीर में एक स्थान पर फोड़ा हो जाला है, तो उससे 
सारे शरीर में कष्ट होता है , 
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आजकल जो बहुत बइ-बड़े छुः व सात खंड के सकान बनाए 
जाते है, उनका पहले लोहे के गाटरा से ढडचर तेयार कर लिया जाता 
हैं। उसके पश्चात्‌ उन लोहे के गाटरो के चारो ओर पत्थ(. चने 
इत्यादि से दीवार बनाते है । इस प्रकार एक बहुत ही खुददढ़ 
सकान तेयार हो जाता है इसी प्रकार शरोर का ढचर अस्थियो 
का बना हुआ है, जिसके ऊपर मांसपेशी चम इत्य दि लगे हुए 
है। इस ग्रड्ारा शरीर का आधार अस्थियाँ हैं। यादें एक झरूत शरीर 
को लेकर उस पर से सांख इत्यादि सब दूर कर दिए जाये, तो 
केवल अस्थियों का कंकाल रह जञायगा। यदि झूत शरीर को 
पृथ्वी से गाड दिया जाय तो भी कुछु समय के पश्चात्‌ अस्थियों 
के अतिरिक्न शरीर हा प्रस्यक भाग सडकर प्थ्वों मे सिल जायगा । 

अस्थियाँ बहुत दृ॒ठ होती है । वे साथारण भार से न कुकती 
है, न टूटती दे । उनके तोडने के लिये बहुत अश्विक शक्ति की आव- 
श्यकता है। यदि ऐसा न होता, तर संझार के सारे कार्यों मे बहुत 
बाधा पड़ली । इस कडेपन का विशेष कारण कुछ लवण होते है, जो 
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चूने के मेल से बनते है। सबसे अधिक भाग केल शियम फ़ोस्फ़ेट का 
होता है। इसके साथ में केलशियम के कुछ और भी लवण होते 
हैं, जेसे का्बोनेट ( (970079/० ) | इस प्रकार सारे शरीर की 
अस्थियों को इदता देनेवाला विशेष पदाथ चूना ही है । यदि हम 
एक आस्थि को ६ इड़ोक्लीरिक अग्ल ([7706/0०॥]0740 /५८6 ) 
में भिगो दे, तो सारा चूना अम्ल में गलकर झस्थि से बाहर निकल 
आएगा, जिसप्ते अस्थि बिलकुल कोमल हो जायगी। उस समय 
उसे जिधर चाहे मोड़ सकते हैं । वह केवल एक रस्सी के टुकड़े 
की भॉति रह जाथगी, जिसकी गॉठ बॉधी जा सकती है । 

शरीर का प्रत्येक भाग “प्रोटोप्लाज़्म' के छोटे-छोटे टुकड़ों से 
जिनको सेल कहते है , बना हुआ है | तदनुसार यह अस्थियाँ भी 
सेलों की बनी हुई हैं, जिनके बीच में एक संय्रोजक वस्तु के तंतु 
रहते है । इस प्रह्चार यद्र सेल संप्रोजक तंतु द्वारा, जिसको सौज्रिक 
तंतु कहते है, आपप में बंधे हुए हैं और इनके बीच में चूने के लवण 
समाए हुए है । अस्थि के सौ भ्गगो में ६६ भांग इन लवणों के 
रहते हैं । इनके अतिरिक्त अस्थि के भीतर कुछ बसा इत्यादि का 
भाग भी पाया जाता है ! 

यह चूना जिसका इतना बड़ा भाग अस्थि में पाया जाता है, 
भोजन ही से शरीर को मिलता है। कुछ रोग जैसे रिकटेस (]२[- 
८८९४७) जिनमें शरीर की अस्थियाॉ नरस पड जाती है, इस चूने की 
कभी के कारण उत्पन्न होते हैं। बच्चे के लिये यह लवण विशेषकर 
बहुत ही आवश्यक हैं! भोजन की भिन्न-भिन्न वस्तु में चूने के लवण 
उपस्थित रहते हैं । 

यह चुना, जिससे अस्थि बनी है, कहाँ से आया ? यह तो स्पष्ट 
है कि अ्रस्थि को तो चह भोजन से मिला और भोजन में पृथ्वी से 
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आया । कितु पृथ्वी में यह कहाँ रहता है श्रौर वह किस प्रकार 
उत्पन्न हुआ १ इसकी वही लंबी-चौड़ी कथा है, जो पहले वर्णन की 
जाचुकी है। पृथ्वी के श्रादि में बड़े-बढ़े ज्वालामुखी पर्वतों ने 
कार्बोनिक अम्ल को भीतर से निकालकर बाहर फेंका | उनसे जो 
लावा बाहर निकला, उससे बढ़ी-बड़ी दचट्टानं बन गईं, जिसको 
787९०00४5 रि०८८७ कहते हैं। इन चट्टानों में चूना बहुत था 
किंतु उसका रूप दूसरा था। कदाचित्‌ वह कार्बोनेट के रूप में था । 
कार्बोनिक अग्ल ने, जो बहुत अधिक संख्या में उपस्थित था, क्योंकि 
वह ज्वालामुखी पव॑तों से बराबर निकल रहा था, इस चूने के कार्बोनिट 
को घोल दिया, ओर वह वहाँ से बहकर सामुत्रिक जल में शा गया। 

उस समय समुद्र में सहस्नों स्वरूप के जंतु उपस्थित थे । उन्होंने 
इस वस्तु को संग्रह करना अःरंभ किया ओर उससे अपने चारों 
ओर एक घोंघा ( 306! ) तैयार कर लिया, जो उनके शरीर 
को सुरक्षित रक्खे । जब ये जंतु मरते थे, तो वे समुद्र के तल में 
जाकर जमा हो जाते थे । इस प्रकार इन जंतुश्रो के बड़े ढेर जमा 
हो गए। कुछ समय में इन जंतुओं का शरीर तो रल जाता था, 
किंतु चुने का ढेर वहीं रह जाता था। इस अकार कुछ समय में, 
समुद्र में चने के प्रेत बन गए । जब पृथ्वी के भीतर कुछ हलचल 
हुईं, भूचाल आए जिससे कही कुछ नीचे के भाग ऊपर आ गए 
और कहीं समुत्र बन गया, तो डस समय चने के पर्वत भी समुद्ध से 
ऊपर आ गए । योरप, अफरीका और मध्यएशिया का अधिकतर 
भाग इसी प्रकार बना हुआ है| किसी समय यह भाग समुद्र के 
नीचे था ; कितु भूचाल से वह ऊपर आ गया। इँगलेंड की, चने की 
चद्दा ने, भाल्प्स पर्वत, हिमालय, विनाई पवेत इत्यादि सब सामुन 
द्विक चूने से बने हुए दें । 

दर 





चितन्न न॑० ४--नर-कंकाल का चित्र, दक्षिणार्थ आगे की ओर का 
आर वामाधथ पीछे की और का दृश्य है। 
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इस प्रकार इसके लाखों वर्ष के पश्चात्‌ जब मनुष्य पृथ्दी पर 
आया, तो उस समय चूने ते मिला हुआ बहुत जल उपस्थित था। 
इसके अतिरिक्त चट्टानों में चूने का अथाह समृह था । इन चद्दानों 


में और प्रथ्वी में फास्फोरस का भी कुछ भाग उपस्थित था, जैसा कि 
इस समय भी है । अतएवं उनके संयोग से केलशियम फ़ोस्फ़ट बन 
गया और भोजन-पदार्थों के ह्वारा हमारे शरीर के अवयवों को बनाने 
को पहुंच गया । 

आधुनिक व्यच्छेदकों के अनुसार हमारे शरीर में २०६ भ्रस्थियाँ 
होती है। कुछ स्थानों की अस्थियाँ बड़ी और लंबी होती हैं, और कुछ 
अस्थियाँ चिपटी होती हैं | मस्तिष्क को चारों आर से ढकनेवाली 
अधश्थियों चपटी होती है । कितु श्रत्यंत दृढ़ होती हैं। खोपड़ी के 
भीतर कुछ बहुत छाटी अस्थियों भी पाई जाती हैं। थे इतनी 
हलकी हांती हैं कि फूक मारने से उड़ सकती हैं। बाहु और 
टॉरगों की श्रस्थिया लंबी होती हैं। कृपँर या कलाई की अस्थियाँ 
भी छोटी-छोटी होती है +- 

व्याख्या के लिये नर-कंक्राल को कई भागों मे विभाजित कर 
दिया गया हे | निम्न-लिखित नामों से उनको संबोधन किया 
जाता है-- ; ह 

१, कपर या खोपड़ी--खोपड़ी २२ अस्थियों से मिलकर बनती 
है । इसकी बनावट बिलकुल एक संदूक़ के सदश है, जिसके भोतर 
जाने का कोई मार्ग नहीं है । इनमें से आठ अस्थियॉ आपस में 
मिलकर एक संदूक़ के सदश कोष्ठ बना देती है। शेष अस्थियां इस 
कोष्ठ के श्रागे की झोर लगी रहती हैं। यह अस्थियों का संदृक़ 
मस्तिष्क को सुरक्षित किए हुए हैं। इधर-उधर इसमें कई छिद्ग हैं 
जिनमें होकर मस्तिष्क से नाड़ियॉ बाहर निऋलती हैं। नीचे की और 
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आधार और प्ररकन्संस्थान 

एक बड़ा छिद्र है, जिसके द्वारा-मर्तिष्क का एक बड़ा भाग, जिसको 

सुषुम्ता कहते हैं, बाहर निकलता हे और कशेरुकों द्वारा बनी हुई 

नली में होता हुआ पृष्-वंश के अंतिम भाग तक चला जाता है । 
चित्र नं० *--कपर या खोपड़ी ' 

१-पाश्वास्थि । 
२-लल्ाटा स्थि 

३- शंखा स्थि 

४-अधोहन्च स्थि 
*&-पश्चा दस्थि 
६-कपोलारिथ 


७-ऊच्व हन्वस्थि 





र-नासास्थ 


खोपडी की कुछ अस्थियों तो बिलकुल चिपटी ओर सपाट हैं 
ओऔर कुछ बहुत ही खुरदरी है आर उनमें बहुत से प्रवरद्धंन हैं । 

२. पृष्ठ वंश--इसको साधारखतथा रीढं कीं:अरस्कि कहते हैं । 
इसके २३ भाग हैं । प्रत्येक भाग कों कशेरक कहते हैं । ये 
कशेरुक खोफ्ड़ी की सबसे पीछे की- अस्थि के नीचे से आरंभ 
होते हैं। कशेरुक के गात्र और १श्चात्य भाग के बीच में एक 
छित्र रहता है, जिसको सुषुम्ना छित्र कहते हैं। कशेरुकों के गात्र 
हमारे आगे की ओर और उनके पाश्चात्य भाग पीछे की ओर रहते 
हैं । पृष्ठ-वंश में कशेरुक एक दुसरे के ऊपर स्थित हैं ओर बंधनों , 
के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं । उनके इस अकार रहने से 
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चिन्न नं० ६--प्रृ्ठ धश का चित्र, 





ग्रीवा का प्रथम कशेरुक 
ग्रीवा का दूसरा कशेरुक 
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पीद का प्रथम कशेरुक 
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काट का प्रथम कशेरुक 





आ--पृष्ठ-घश का पाश्य “हश्य ब--पृष्ठ-घश का पीछे का इश्य 
द्र्क 


आधार और प्ररक-संस्थान 


सब कशेरुको के सुषुम्ना छिंद्ध आपस में मित्ष जाते हैं और उससे 
एक लंबी नतल्ली बन जाती है, जिसमे सुपुम्ना रहती है । 
सुषुम्ना के दोना आर से नाडियॉ निकलती है, जो अत्येक दो 


कशेरुको के मिलने के स्थानांतर में होदी हुई दाएँ और बाएँ 
कक 'क शी ५ छ ७ कर 4 4 बच 
दोनों ओर से निकलकर शरीर के भिन्न स्थानों को चली जाती हैं। 


कक नह 


चित्र नं० ७--ग्रीवा का एक कशेरुक 
रु हर 
पाश्व प्रवह्दन का पृव पिंड 
पाश्थ प्रवर्धन 


पश्चात्‌ पिंडक 55६ , हक 


ः 
है 
चद ह। रस 9 
७ । 
३ 









पश्चात्‌ प्रवर्ध न 

स्थानों के अनुसार कशेरुकों के रूप में भी कुछ अंतर आ गया 
है। इस रूपांतर के अनुसार उनको पॉचप्रांतों में बॉट दिया गया 
है। सबसे पहले ग्रीया के कशरूक, जो खोपड़ी के नीचे से आरंभ 
होते हैं, संख्या में ७ हैं।ये दूसरे देश के कशेरुकों की अपेक्षा 
छोटे और नाज़ुक होते हैं। प्रथम और दूसरे कशेरुकों का रूप सभी 
से भिन्न होता है। 

दूसरा प्रांत वच्च का है | इसमें बारह कशेरुक होते है, जो आपस 
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चित्र नं० ८--भ्रीवा का प्रथम कशेरुक 


९. 
पारवापड 






श्र कै 
6406। 
40 +# 
प्र ५ 4 
2 


पश्चात्‌ चाप 
€ रे के ९ न 

. $ पूर्व अबेद, २ पाश्वे प्वर्द न,३ पश्चात्‌ अबुद,४ पाश्व प्रवर्धनका छिद्र 
में एक दूसरे से संधि किए रहते हैं। इन संधि-स्थानों ही से नाड़ियाँ 


निकलती है । है 


जिन्न नं० £--प्रीवा के दूसरे कशेरुक का पाश्वे-दृश्य 





द्द 


आधार और प्ररकं-र्सस्थान 





इसके पश्चात्‌ तीसरा श्रांत कटि का आता है, जिसमें पॉच कशेरुक 
हैं। ये कशेरुक सबसे बड़े और दृढ़ होते हैं और इनके पाश्चात्य 
प्रवद्दधन भी स्रल्ली भॉति उभरे रहते हैं । 
कटि के कशेरुकों के नीचे दो अस्थियाँ और होती हैं जिनको 
जिकास्थि और ग़ुदास्थि अथवा अलुत्रिकास्थि कहते हैं 
त्रिकास्थि वस्तुतः पॉच कशेरुकों के संयोग से बनी हुई है । यह 
नहीं कहा जा सकता कि किस कारण से यह सब कशेरुक आपस में 


मिल गए | क्रितु उनके मलने के चिह्ठ॒ बहुत ही स्पष्ट हैं। अस्थि 
चनत्र नु० १०--वक्ष क्वा कशेरुक 





०. 


# 
१ ऊध्व संधि प्रवदादन, २ पशु का के सिर का स्थालक तल, 
३ पशका के अब का स्थालक, ४ पाश्व अथवा बाहुक प्रवर्धन 
कि । किक 
४ कंटक, ५ अधः स्थालक 
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मानव-शरीरन्रहस्य 





की तनिक-सी परीक्षा करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। भ्रस्थि 
के अगले और पिछन्ने दोनो प्रष्ठों पर चार उभरी हुई रेखाएं मालूम 
होती हैं । ये ही पचो कशेरुकों केमिलने के स्थान हैं । इन रेखाओं 
के ट्वीनों ओर चार-चार छि है जैसे कि कशेरुकों के दोनों ओर 


रहते है, जिनमें होकर नाड़ियॉ निकलती है। इस अस्थि के 
छिद्रो! के बाहर के भाग प्रवद्धनों के संयोग से बने है। वस्ति गह्र 


कक 


के पिछले भाग के बनने में यह अस्थि भाग लेता 


चित्र नं० ११--पीठ के कशे रुक का पाश्व-दृश्य 





० ध्ज २ € * 
१ ऊध्व संधि प्रवद्धन, २ बाहुक प्रवद्धंन, ३ कंटक, ४ अधो 
+ #०५, हि 
संधि प्रवद्ध न 
त्रिकास्थि के नीचे गुदास्थि व अनुन्निकास्थि रहती है, जो वास्तव 
में चार छोटी अस्थियों के जुडने से बनी है । ये सब अस्थियों व 


किक 


कशेरुक, उन जंतुओं में जिनमे पूछ हांतो हे, पृथक रहते हैं। 
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ह *्‌ 
मानव-शरो २-रहस्य---सुट २ 


त्रिकास्थि--बस्ति की ओर का पृष्ठ 


ऊच्चे संचि-प्रवद्ध न 





गुदास्थि के साथ साधि 


पृष्ठ-संख्या ७० 


पूर्व नाड़ी-छिद्र 


आधार और अरफ-संत्यान 
चित्र नं० १९--भ्राशिचक्र 








न्र--त्रिकास्थि 


अ, ज्रि--अनु त्रिका स्थि 

ज--जघना स्थि 

कु--कुकदरा स्थि 

स--सगा स्थि. 

व--व क्षण दू बल 

& के, क.--परचिवाँ क्रड्टि प्रांत का करोहक 
इनके जुड़ने का कारण यह है + विक्रास-क्रम के अनुस'र जब किसी 
भाँति के अन्य पशुओ्रों से मनुष्य बना, तो पूछ जाती रही । अतएंत 
थे अस्थियाँ सी निरथ ह दो गई । यह प्रकृति का नियम है कि जो 

जर्‌ 





चत्र-शरीर-रहस्य 


चिन्न नं० १३--गुद्रास्थि 





वस्तु श्रयोग में नहीं आती अथवा यदि वह निरर्थक होती है, तो 
उसका नाश हो जाता है। अतएवं ये अस्थियाँ अपने आकार में 
भी क्षीण हो गई हैं और आपस मे मिलकर मनुष्य में अपनी 
पुरानी दशा का केवल .चिद्-मात्र रह गई हैं। 

ये सब कशेरुक और ज़िकास्थि इत्यादि आपस में जुडी रहती 
हैं ओर कुछ मिज्लियो के बंधन इनको आपस में मिलाएं रहते हैं। 
“इस प्रकार इनकी जो - संधियाँ बनती हैं, वे बह और “साथ में 
कुछ चलायमान होती हैं अर्थात्‌ उनमें कुछ गति भी हो सकती । 
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आधार और प्ररक-संस्थान 





कुछ बंधन इनके आगे रहते हैं। पीछे की ओर भी कह बंधन 
होते हैं, जो प्रवर्धन इत्यादि पर छगे रहते हैं। थे सब बंधन सब 
कशेरुकों-कों दृद़ता के साथ आपस में बॉधघे रहते हैं, जिससे सब 
क्रशोरुक अपने स्थान पर स्थित रहे, और निर्दिष्ट स्थान से हटने न 
पावे' | कशेरु हों. का स्थान-च्युत हो जाना अथवा इनका संघधि-भंग 
होना जीवन के लिग्रे घातक हो सकता है । 


(३ ) ऊध्य शाखाएँ--स्कंघास्थि, अ््ञक, प्रगंडास्थि, दोनों 
 प्रकोष्ठास्थियों, कल्लाई और हस्त-तल व उर्गालयों को अ्रस्थियों सब 
_सिलकर ३२' अस्थियों हैं । प्रत्येक ओर की ऊध्वशाखा ३२ 
अ्रस्थियो से मिलकर बनती है । उनमे पहिली पॉच अस्थियाँ तो 
बड़ी होती है, कितु कज्षाई और हाथ की डेंगलियाँ छोटी होती 
है'। कल्लाई आठ अस्थियो से बनती हैं । हस्त-तल में € अस्थियों 
है । उँगलियो में १४ अस्थियाँ होती हैं। प्रत्येक उँगली में ३ 
और अंगूठे में २ श्रस्थियों होती हैं | उंगली को देखने से यह समर 
में आ जायगा | उँगली का प्रत्येक पोरवा उंगली की एक अस्थि से 
बनता है। 


(४ ) निम्न शाखाएँ--अत्येक निम्न शाखा में ३२१ अस्थियाँ 
है' । यहाँ अस्थियो के प्रबंध का वही क्रम है, जो ऊध्च शाखा में 
है । क्रितु अक्षक के स्थान मे कोई एथक्‌ अस्थि नहीं है । पॉव को 
अस्थियों हाथ की अस्थियों से अधिक बढ़ी, मोटी और घनी 
होती हैं । 

( ९ ) वक्षस्थल--में २€ अस्थियों होती हें ; २४ पशु काए 
और एक वक्षास्थि । ये पशु काएँ एक ओर (एष्ठ-त्रेश के कशेरुको 
से लगी रहती हैं और दूसरी ओर वक्ञास्थि से इनकी सचि होती 
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मानव शरीर-रहस्य 





चित्र नं० १४--उच्च और निम्न शाखाओं की अस्थियाँ 


ञ्र 
कि. नि--नितंबास्थि 
२3 2 न... उ--ड वस्थि 
हा | 2 जा--जान्वस्थि 
हा सा,ज,.--अतजघा स्थि 
है ब.ज--बहि जंघा स्थि 
ही गु.अ.--गुल्फ प्रांत _ 
की अस्थियों 
, अ.प.--अणादास्थियोँ 
(8 अं---अंगुल्या स्थियां 
सा क्‌ 
शो अ--अक्षका स्थि 
। स्क--स्कंघास्थि 
० व्य, ४, प्र--प्रगंडास्थि 





अ.प्र.--अंतः प्रको- 
“जप ष्टास्थि 
| | ब प्र,--बहिः प्रको- 
है] का 
46 म.अ,--मणि बंध की 
/ // “द्वरत्ज़ अस्थियाँ 
कक क--कर भा स्थियाँ 
ह.अ,--हाथ की 
अंगुल्यास्थियाँ 





कड़े 


आधार और ग्ररक-संस्थान 





है । ऊपर की दुश पशु काओं का अर्थात्‌ दोनों ओर की २० पशु - 
चिन्न नं० १४--दाहिनी और बाई पशु का का कशेरुक के 
साथ संबंध 





क---कशेरुक का गांत्र के 

ब-बाहुक प्रवर््धेन 

प--पश्‌ का 

का--का रठटिलषेजञ 

व--वक्षास्थि 

काओं का इस प्रकार प्रबंध होता है। नीचे की दो पशु काएँ जो 

बहुत घोटी होती हैं, वे केवल पीछे की भोर 'ध्बंश से जुड़ी 
उछ 


मानव-शरी२-रहस्य 





रहती हैं | आगे की ओर वज्ञास्थि से उनका कुछ भी संबंध नहीं 
५. $ ध्ध डे हर + ३ ७७८ “% हि 
चित्न नं० १६--चार पशु काएं अंतर्पशंका पेशियों के साथ 
दिखाई गई हैं 





३ 
प--पश का 

ली [आप 
क--का रटिलेज्ञ 

५ न ८, हा 
स--पशका आर कारटिलेज का संगम 
व--वक्षास्थि 


[का | कि! ९ ३. ५ 
ब--बहिस्थ अंतपंशका पेशी 
अ---अंतस्थ अंतप शंका पेशी 
का करे हक श्‌ ७३ #०« पी कर 
दूसरी और तीसरी - प्रश्काओं की बहिस्थ पेशी हटा दी गई 


ही 
३ 45 


है. । बीच में पेशिय्ों के सूत्रों की दिशा विशेष ध्यान से देखने 
योग्य है। मा, ' 


जल #क 


७द 


आधार और प्रेरक-संस्थान 





है । ये पशुकाएँ ऊपर से बहुत मोदी और बलबती पेशियों 
से ढकी रहती हैं। इस प्रकार पशु का और पेशियों से एक सुरक्षित 
बक्स बन जाता है, जिसके भीतर हृदय और फुस्फूस रहते हैं । 


चित्र नं० १७--संपूर्ण दक्ष का कंकाल 





प.व.--प8- वंश 
ह | 
त्--वक्तास्थि 
० 
का--पशे कीय कारटिलेज 
] रह हर कजऊ. उर क हम 
अ>-नीचे की पशु काओं के स युक्न कारटिलेज 


3 


मानव-शरीर-रहस्य 





पशु काएँ लचकीली होती है। कुछ थोडा-सा दबाव पड़ने से ये 
चित्र नं० $८--वक्षास्थि और पशु का 





3. ्ज्डडः 
स्वत प्र का 


सीसतर की ओर लचक जाती हैं । पशु काओं का यह गुण बड़े 
कास का है। इस भाग की ऐसी स्थिति है कि बहुधा इस पर कुछ 
ष्ष् 


डर 


आधार और प्ररक-संस्थान 





के 


मोर आन पड़ता है | यदि इनमें यह गुण न हो तो ये बहुद ही 
सहज भे टूट जांया कर । 


( ६ ) अीवा सें शवास-प्रणाली ओर स्वर-यंत्र के ऊपर हाथ से 
दबाकर देखने से एक अ्रस्थि मालूम की जा सकती है । यह कंठ- 
कास्थि है । 


| रे 
चित्र नं० १ ६-“पशेका 


गघीवा शिर 





॥ स्थालक, २ तोराणिका, ३ स्थालक, ४ पिंडक का स्थालक 
भार, £ पिंडक का स्वतंत्र भाग, 5 परिखा । 
है 9६ 


मानंव-शरीर-रहस॑य॑ 
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चित्र नं० २० --केंठका स्थि 
१३ $१२३े 


(!/| 
८. (/// ५ $ 
। धर 


| 
(४ थ 44 ह। । हक 
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भिन्न- भिन्न पेशियों के चिह्न 


# कक. छा थे २ शस मे 
(७ ) इन सब अस्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कर्ण में तीन 
छोटी-छोटी अस्थियाँ होती है। इस प्रकार दोनों ओर ६ अस्थियॉ 
हुई । द 


ये सब ऊपर बताई हुई अस्थियाँ २०६ होती है। कुछ ऐसे 
स्थान हैं जहाँ भ्र्थियाँ तो नहीं हैं, किंतु एक कड़ी वस्तु है, जिसको 
कारटिलेज कहते हैं। नासिका में ऊपर की ओर अस्पथि है, किंतु 
नीचे का भाग जो बहुत कड़ा नहीं है, कारटिल्लेज का बन! हुआ है। 
कर्ण का बाह्य भाग कारटिलेज ही का बना हुआ है। स्वर-यंत्र में 
कारटिलेज कई स्थानों में पाया जाता है। 
घ० 


अआ्राधार और पग्रेरक-संस्थान 


कारटिलेज का विशेष गुण यह है कि उससे अंग में आकार भी 

झा जाता है और साथ में वह भस्थि की भॉति कड़ा भी नहीं 
चित्र नं ०२१--मुद्गर 

शिर 


ह ग्रीवा 
लघु प्रवरद्ध न 


ल्‍्णे 5 
दीघ प्रवद्ध न 





सित्र नं० २२--नेहाई 
गात्र 
गर संधिस्थल ॥. लघु प्रवद्ध न 
“३ (ए/#* बंधन के लगने का स्थान 
संधिस्थल के नीचे अस्थि ९ पोषक घमनी का छद्विद्र 
का उभार | दीघ प्रवर्धन जो रकाब 
से लगता है 
है 
चिन्न नं० २३-रकाब 


[शिर 





मानव-शरीर-रहस्य 


होता | उसको इच्छानुसार इधर-उघर को मोदा भी ज्ञा सकता 
है। छोड़ने पर वह फिर अपने पुराने आकार में आ जाता है। 
शरीर में जितनी संधियाँ हैं उन सबों में यह कारटिलेज पाया 
क्षाता है। इसकी स्थित दो अस्थियों के बीच में होती है, जिससे 
दोनों श्रस्थियों रगढ़ से बची रहें | संधियों की अस्थियों में जो गढ़े 
बन जाते है, जिसमें दूसरी अस्थि का सिरा रहता है, उसके चारों 
ओर भी कुछ कारटिलेज लगा रहता है । 

ग़र्भावस्‍्था में, अण के शरीर में, अ्रस्थियों के बनने से पूर्व उनके 
स्थान में कारटिलेज रहता है। पाँच घ छः सप्ताह के अर ण॒ के शरीश 
में भ्रस्थि नहीं होती । वहाँ बहुत-से स्थानों में कारटिलेन ही पाया 
जाता है। उ्ों-ज्यों अवस्था बढ़ती ज्ञाती है, स्यों-त्यों कारटिलेज भी 
अस्थि के रूप में परिधर्तित होता जाता हैं। कारटिलेज के सेलों के 
धीच में चुने के लग्ण एकत्रित होने लगते हैं, जिससे उसमें कठिनता 
झा जाती है। छुठ, सातवे या आठव सप्ताहों में बहुत-से स्थानों में 
झस्थि बन जाती है । इस प्रकार कारटिलेज से अस्थि बनने क्री विधि 
' को 'अस्थि-विक्रास' कहते हैं, और घह स्थान जहाँ कारटिलेज 
के भीतर अश्रस्थि बनना आरंभ दोता है, अस्थि-विका स-क्रेद्र 
कददलाता है । सब भस्थियों का बनना विक्रास-क्रेवों ही से आरंभ 
होता है और फिर चारों ओर को फेलता है। धीरे धीरे सब अ स्थियाँ 
हसी प्रकार बन जाती हैं। जो अस्थियाँ लंबी होती हैं, डनमें 
अस्थि-चिकास यात्र से आरंभ होता है। बहुधा अ्रस्थियों में 
एक से अधिक कंव्र होते हैं | प्रत्येक अस्थि में चाहे वह कितनी ही 
छोटी क्‍यों न हो, कम-से-कम अस्थि-विकास का एक कब्र अवश्य 
होता है । 

थे अश्थि-विकास के केंत्र नियत समय पर छदय होते हैं। प्रस्येक 

स्न्श 


आधार और प्रेरक 


अ्दादमाधााहकाकातका का: वाभाराक पे, पा इंसाफ पदक फेक" 








चित्र म॑ं० २७--कफाररिलेज की सतत रचना 


दो सेल्धों 
का समूह 


चार सेलों 
का समूह 





अस्थि के अत्येक क्र के लिये एक विशेष समय नियत है, जब 
वह क्र बनना आरभ हांगा | इसके द्वारा बहुधा आयु के निश्चय 
करने में भी विकास-कंव्र से सहायता री जाती है । शरीर में कछ 
ऐसी अस्थियों हैं, जिनमें क्र का विकास अठारहव व पचीसतवो)ं वर्ष 
में होता है । 

र कहा जा चुका है कि केलशियम फ्रोस्फ़ेट, कार्वोनेट इत्यादि 
के मिलने से अस्थि बनती है । पर यदि इन वस्तुओं को इसी 
मिष्पत्ति में, जिसमें वह अस्थि में पाई जाती है, आपस में मिला 


दिया जाय और एक साँचे में डालकर अस्थि-सदइश यस्‍्तु बनाई 
घ्डे 


मानव -शरीर-रहस्य 


खित्र नं० २(--अस्थि की आँतरिक रचना । चौड़ाई का परि- 
च्छेद । अस्थि के चौड़ाई के ओर से परिच्छेद काटा गया है, जिसमें 
तीन हेव्शियत नलिकाएँ दिखाई देती हैं। उनको चारों ओर चक्र 
के रूप में घेरे हुए अस्थि के स्तर हैं, जिनमें लेक्यूनी विद्यमान हैं। 
उनसे अत्यत सच्रम नलिका, जो केनलीक्यूली कहलाती है, 
निकलती दिखाई देती है । 








१ हेव्शियन नलिका ( £7799782798447 ) 
३ लेक्यूना ( ],89८:॥96 ) 
३ केनलीक्यूली ( (७79|00] ) 

प्प्डे 


आधार और पग्ररक-संस्थांन 





जाय, तो वह देखने में भ्रस्थि के समान भल्ले ही हो, पर वास्तव 
में अस्थि नहीं होगी | अस्थि एक जीवित वस्तु है, जिसमें जीवन 
के सब लक्षण उपस्थित हैं। उसकी रचना अद्भुत है । यदि हम 
एक लंबी अस्थि को काटकर देखे, तो हमें मालूम होगा कि ग्रकृति 
ने उसे इस प्रकार बनाया है कि वह अत्यंत धढ़ हो ; अधिक-से- 
अधिक भार सहन कर सके ; फिर भी बहुत भारी न हो । 


चित्र नं० २६--अ्रस्थि की आंतरिक रचना, लंबाई का परिच्छेंद 





चित्र में तीन हेवशियन नतिकाएँ [दीखती हैं [उनके बीच में 
लेकुनी स्थित है, जिनसे सूच्म नलिकाएँ निकल रही हैं। 
ण्र 


भानव-शरीर-रहस्य 


एक लंबी अस्थि के कादने पर हम देखेंगे कि वह बीच में 
खोखली है। यह खोखली नत्ली उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
वतंमान है | इस स्थान में अश्थि-मज्जा रहती है। इस नली के 
चारों ओर अ्रस्थि के परत व स्तर चक्ररूप में स्थित हैं। अर्थात्‌ जो 
आकार बीच की नली का है, उसी आकार में चुने और दूसरे 
पदाथों के परत भी स्थित हैं । अस्थि की रचना बाहर की ओर तो 
घनी है, कितु नली की ओर विडिछन्न अर्थात्‌ छीदी है । अस्थि के 
दोनों सिरो की रचना भी इसी प्रकार] विच्छिन्न होती है। हम 
चाहे जिस अस्थि को काटकर उसकी परीक्षा करें, उसको रचना 
इसी अकार की मिलेगी । प्रत्येक अस्थि घने और विच्छिन्न भाग 
की बनी हुईं दिखाई देगी। 
प्रकृति ने अस्थि को इस प्रकार बनाकर दो अभिप्राय पुरे कये 
हैं। उसने जितना भी हो सका है, कंजूसी से काम लिया है । यदि 
अस्थियाँ ठोस होतीं, तो उनके बनने मे अधिक वस्तु का व्यय होता 
और फि( उनमें बोझ भी अधिक होता। दूसरे घने और विच्छिन्न 
भाग में अस्थि को विभक्न करके और उसके परतों को एक कंद्रीय 
क्रम में रचकर भी प्रकृति ने अपनी वस्तु को बचा लिया है और 
साथ में अस्थि की दृढता बढ़ा दी है । एक केंद्रीय २चना सदा बहुत 
भार सहन कर सकती है | बाहर की ओर जहाँ आधात इत्यादि 
की अधिक संभावना होती है, अस्थि घनी बना दी गई है। 
इस प्रकार अस्थि के भीतर बहुत-से छिद्र मिलते हैं, जिनके आकार 
भिन्न होते है। ये सब छिद्र अस्थि के परतों के बीच में उपस्थित 
हैं। कोई अस्थि की लबाई की ओर हैं और कोई चौड़ाई की ओर। 
यदि संसार की अन्य वस्तुओं से अस्थि की तुलना की ज्ञाय, तो 
अस्थि बहुत इंढ़ निकलेगी | बेलुत नाम के बृत्त की लकड़ी, जिसको 
पद 





अधार और ग्रेरक-संस्थान 


अगरंज़ी में ()8१[2 कहते हैं, यह बहुत दृढ़ होती है । कितु अस्थि 
उससे दुगुनी दृढ़ होती हे। शीशम व टीक (४८ ) से तो 
अस्थि कई गुणा अ्रधिक मज़बूत होती है। विच्छिन्न (500729) 
अस्थि का एक वर्गइंच जंघा की अस्थि के नीचे के भाग से कादा 
गया, जिसकी तौलू केवल २७ रत्ती थी । उसको पृथ्वी पर उसी 
भांति रख दिया गया, जिस प्रकार वह अस्थि साधारण अवस्था में 
मनुष्य के शरीर में रहती है और उस पर ४०० पौंड ( € मन) 
का बोझ रख दिया गया, पर वह अस्थि का भाग ज्यों का-त्यों ही 
बना रहा | 

अ णावस्था में शरीर में कुछ समय तक केवल कारटिलेज रहता 
है । उसके पश्चात्‌ कारटिलेज से ऑस्थि का विकास होता है। उस 
कारटिलेज के चारों ओर एक सिल्‍ली रहती है, जिसको ?]7- 
९0707पा7 कहते हैं । यद्यपि कारटिलेज ही में चुना एक- 
त्रित होना आरंभ होता है और वहाँ ही अस्थि सबसे पहिल्ले 
बनती है, किंतु अस्थि त्रनानेवाली यही मिलल्‍ली है। यहीं अस्थि- 
लिर्माता सेलों का निवासस्थान है। 

यहीं से वह अपना कास आरंभ बरते हैं । अर णावस्था के 
सातव सप्ताह में जघा के बीच के भाग से अस्थि का बनना आरंभ 
होता हैं | अस्थिजनक सेल पहले बाहर की ओर बारीक-बारीक 
सतन्रों को बनाते हैं ; तत्पश्चात्‌ उन पर चूने का स्तर चढा देते 
हैं। यह सत्र बीच की एक नत्ली के चारा झोर एक कद्रीय क्रम से 
स्थापित किए जाते हैं। अस्थि की श्रांतरिक रचना को देखने ही से 
उसका सहज में अनुमान किया जा सकता है । 

ये सेल बढ़ी दुकृता से अ्रस्थि को बनाते हैं। जहाँ अस्थि के 
शिर, गात्र प्रवर्धन इत्यादि घनने चाहिए, वे वहीं बनते हैं। इस 
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कार्य में तनिक भी भूल नहीं होती ! इन सेलों में यह अदुसुते 
शक्ति है । उन पर किसी नाड़ियों का प्रभाव नहीं है। मस्तिष्क 
से उनका कोई संबंध नहीं रहता । पूणतया स्वतंत्र रहते हुए भी 
सब सेल एक समान काय करते हैं । 

यदि अस्थि कहीं से टू८ जाय, पर अस्थि के ऊपर की सिल्‍्ली, 
जिसको अस्थ्यावरण ( 7?८709760777 ) कहते है, का कुछ भाग 
भी बच जाय, तो उससे अस्थि फिर बन जाती है। इस मिल्की 
में अस्थिजनक सेल रहते है, जो अस्थि के भंग होते ही तुरंत 
अपना काम आरंभ कर देते है, ओर नीचे की भ्रस्थि को नए 
प्रकार से बना देते हैं । 

इस प्रकार श्रस्थि, जो देखने में बहुत ही साधारण जान पड़ती 
है, रचना मे उतनी ही गृूढ और अद्भुत है, जितनी कि वह मशीन 
है, जिसका वह एक भाग है। उसमे न केवल अस्थि के सेल ही हैं; 
किंतु बहुत सी धमनी, शिरा नाड़ी इत्यादि भी हैं। उनको भी 
जीवन के लिये पोषण की आवश्यकता होती है, जो उनको रक्क से 
मिलता है । विना उचित पोषण के वे सेल, जो अद्भ्रत दक्षता के 
साथ काम करते है, भूखों मरने लगते हैं ओर परिणाम-स्वरूप 
उनका काय बिगड़ जाता है। 

रिकेट्रस ( ९॥|०६७ ), जिसका नाम पहिले भी आ चुका हे, 
झस्थियों का एक रोग है | यह रोग बच्चों को होता है। सब अस्थि 
नरम हो जाती है, जिससे उनकी आंकृति विकृत हो जाती है। 
टॉग बाहर की ओर धनुष के समान मुड़ जाती हैं, दूसरे अंगों में 
भी इसी प्रकार विकार आ जाता है । बच्चा खड़ा नहीं हो सकता । 
इसका कारण पूर्णतया अभी तक नहीं मालूम है। साधारणतया 
थहीं माना जाता है कि चने कौ कमी इसका कारण है। किंतु अकेला 
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यही कारण नहीं हो सकता । अस्वच्छु जीवन, गंदगी, शुद्ध वायु कर 
न मिलना इत्यादि इस रोग के बहुत बड़े सहायक कारण हैं। इसी 
प्रकार का दूसरा रोग ()5:८८-79]209 है. । यह रोन खियों 
को होता है । पूर्व में अस्थियाँ ठीक होती हैं, कितु किसी 
कारण से तरुणावस्था में अस्थियों में से उनका चुना निकल 
जाता है और वे नरम हो जाती हैं।जो व्यक्ति ऐसे रोगों से 
पीडित होता है, वह न चल-फिर सकता है, न कुछ काम ही कर 
सकता है । उसका सारा शरीर विकृत हो जाता हे। 

इन रोगो से विरुद्ध एक दूसरा रोग है, जिसको :3०॥077८82/ पर 
कहते हैं। इस रोग में अस्थियों छोटी होने व कुछ खाने के स्थान 
में उलटी बढ़ने लगती हैं ; रोगी की अश्थियों में वृद्धि आरभ हो 
जाती है । मुख, हाथ, पॉव, कपोलास्थियोँ और खोपड़ी की 
अस्थियों पर अन्य की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है । शिर बहुत 
बड़ा हो जाता है । मुख लंबा और चौड़ा होकर विक्ृृत दिखाई देने 
लगता है । कपोलास्थियाँ ऊपर की ओर उठ जाती हैं । नीचे का 
जबड़ा चौड़ा हो जाता है । हाथ ओर उंगलियों की अस्थियाँ मोटी 


आर बडी हो जाती है। पॉव भी बड़ा हो जाता है । बेचारे रोगी 


७ आप 


को प्रतिमास नई टोपी और नए जूते ख़रीदने पडते है। 

इस रोग का कारण भी वैसा ही अद्भ्रुत है, जैसा कि स्वयं रोग 
है । मस्तिष्क में नीचे की ओर एक छोटी-सी ग्रंथि होती हैं, जिसको 
पीयूष-अ्ंधि ( 7:07979 8)9050) कहते है। यह नासिका के 
जड़ के पास भीतर की ओर रहती है । इस ग्रंथि को ही रोग का कारण 
माना है । जब कभी यह ग्रंथि बढ जाती है वइसमें कोई फोड़ा हो 
जाता है, तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है । वैज्ञानिकों ने यह पता 
लगाया है कि इस अंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जो रक्त 
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में मिल्र जाता है, अथवा शरीर उसके शोष लेता है । यह इसे ग्रंथि 
का आंतरिक उद्रेचन ([7/07778] 52८।९८(07 ) कहलाता है । 

यह रस किसी भ्टॉलति शरीर के अस्थि-संस्थान की वृद्धि पर 
प्रभाव डालता है। यह सममृना कठिन है कि एक छोटे-से ग्रथि के 
कारण, जो मस्तिष्क में स्थित है, छः फ्रिट दूरी पर पॉव की एड़ी 
की अस्थि किस प्रकार बढ़ सकती है, अथवा टाँग की अस्थियाँ किस 
प्रकर विक्ृत हो सकती हैं ! पर यह देखा जाता है कि जब भी 
यह रोग होता है, तभी यह ग्रंथि बढ़ी हुई मिलती है, अथवा जब 
भी यह गअंधि बढ़ती है व इस ग्रंथि में कोई अ्रबद उत्पन्न हो जाता 
है, तो यह रोग उत्पन्न होकर शरीर को बविकृत कर देता है। जब 
हम यह साचते हैं कि हमारे शरीर का अ्रस्थि-संस्थान इस मटर के 
दाने के बराबर प्र थि के कितना आधीन है, तो हमें कुछ ज्ञान होता 
है कि शरीर भी एक केसी गूढ़ समस्या है । 


&०5 


|, (के पलक... 
साधया 
जिन स्थानों पर अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, वे संधि 
कहलाते हैं । बाहु की प्रगंडास्थि श्रौर स्कंधारिथि जहाँ मिलती हैँ, वह 
स्कंघ-संधि या कंधे का जोड़ कहलाता हैं। कलाई पर प्रका्ठास्थियों 
के निचले सिरे और कलाई की छोटी-छ'टी अस्थियाँ मिलती हैं । 
इनको कलाई का जोड़ कहा जाता हे। इसी प्रकार भत्येक् दो 
अस्थियों के मिलने से एक संधि बन जाती है। 
संधियाँ कई प्रकार की हैं। उन संधियों को, जहाँ पर गति चारा 
ओर को भली भाँति हो सकती है, चलसंधि कहते हैं। अचलसंधि 
में गति बिलकुल नहीं होती | शिर की अस्थियाँ जहाँ आपस में 
मिलती है, वह अचलसंधि बनाती हैं ; क्योकि उनमें किसी प्रकार 
की गति नहीं होती । प्रगंडास्थि ओर स्कंधास्थि के मिलने से चल 
संवि बनती है, क्‍योंकि उसमें स्वतंत्रता से गति हो सकती है। कुछ 
ऐसी संधियों हैं, जिनमें बहुत ही कम गति होती है--जैसे कशेरुको 
को संधि । इनको अट्पचेए्ट संधि कहते हैं । 
संधियों की घनावट बड़ी गई होती है, क्‍योंकि हुनको ज। काय 
&१ 
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करना पड़ता है, वह भी बहुत ही विशेष होता है। सारे अंगों की 
उपयोगिता इन्हीं पर निभर रहती है । जहाँ दो अस्थियाँ चल्न- 
संधि बनाती हैं, वहाँ संधि बनानेवाली दोनों अस्थियों के सिरे एक 
झिल्ली से बंधे रहते है। इनको संधिवबंध या बंधन कहते है। इसके 
अतिरिक्त बहुत-से स्थानों में मिल्ली दोनों अस्थियों के सिरों पर 
एक थैली के आकार मे लगी रहती है। दोनों सिरे इस थैली के 
भीतर रहते हैं | इसके भीतर संघधि-बंधन दोनों अस्थियों को जोड़े 
रहते हैं । इस थैली को सधि-कोष कहते है| कहीं-कहीं पर इस 
कोष में छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा संधिभंग ( [)5[0८9070॥ ) के 
समय अस्थि उनमें होकर बाहर आ जाती है। संधि-बंधन रस्सियों 
का काम करते हैं। ये श्रस्थियों को अ।पस में जोडे रहते हैं । उनको 
अपने स्थान से हटने नहीं देते । 

संधि-कोष के भीतर एक चमकती हुई भिल्ली रहती है, जो स्नेहिक 
कला कहलाती है | इस कला से एक चिकना तरल पदार्थ बनता 
रहता है, जो संधियों में वही काम करता है, जो मशीनों में तेल 
करता है। इसके कारण अस्थियों पर लगी हुई कारटिलेज सदा 
गीली रहती है। इस कला में शोथ आ_ जाने से संधि दरद करने 
लगती है। वहाँ सूजन हो आठी है और गति रुक जाती है । 

सिन्न-भिन्न संधियों के आकार भी भिन्न हैं । जबडे और कोहनी 
की संधियों ऐसी हैं, जेसे किवाड और उसकी कीली होती हैं। 
कीली पर किवाड़ स्वतंत्रता से आगे और पीछे की ओर घूम सकते 
हैं। ये 7772८ ]07705 कहलाती है। एक विशेष स्थांन पर नीचे 
की अ्रस्थि लगी रहती है, जैसे कि एक कील पर कोई वस्तु टॉग दी 
गई हो । इन संघधियों में अस्थि किवाडढ़ की भॉति केवल आगे 
और पीछे की ओर घूम सकती है। दूसरे प्रकार की संधि उदूखला 
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संधियाँ 
(398][| 70 50८(6६ |07) संधि कहलाती है । इस संधि में 
एक अस्थि के किसी सिरे पर एक गोल गड्ढा बन जाता है । उस पर 
बंधन, कोष और कारटिलेन लगकर वह और भी गहरा हो जाता 
है । दूसरी अस्थि का एक सिरा, जो इस स्थान पर संधि बनाता है 
बिलकुल गाल हो जाता है और वह प्रथम अस्थि के गइढे में रहता 
है । स्कंघ-संधि ऐसी ही है । स्कंघास्थि का किनारा गोल और चपट। 
होता है, जिसमें कुछ गडढा रहता है। इस भाग के चारो ओर 
किनारों पर कारटिल्ेेज का एक परत रहता है, जिससे गड़ढा और भी 
गहरा हो जाता है । अगंडास्थि का ऊपरी सिरा, जो एक गेंद के 
समान ऊपर से गोल होता है, इस गड्ढे के भीतर रहता है। 
ऊपर से बहत-से बंधन लगे रहते हैं । ऐसी संधियों में गति ख़ब 
होती है | बाहु को जिधर चाहे उधर घुमा सकते है। जधा की अस्थि 
र नितंबास्थि को भो संधि ऐसी हो है । 
इनके अतिरिंक्क कुछ ऐसी संधियां है, जहाँ एक अस्थि दूसरे पर 
हलकी-सी इधर-उधर को गति कर सकती है। कलाई की छोटी- 
छोटी अस्थियॉ बहुत कम गति कर सकती है। यह प्रतरा-संधि 
कहलाती है । 
सारे शरीर में चलसंधियाँ की संख्या २६६ है। अ। युव< के लेखकों 
का सत कुछ सिन्न है। वइ केवल २१० संधियाँ मानते हैं । 
इन संधियों पर जो किया होती है, अप्स्थियों में गति होती है 
वह मांसपेशिणे के कारण होती है + बहुत-से कसरत दिखानेवाल्े 
लोग अद्भुत काम करें है । उनके काम करने के समय हम देख 
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सकते है कि इन संदियों मे केसी 
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गतियाँ केसी सुगमता से होत॑ 
॥| 


| नहीं मालूम दाता । 
अड्चन है ६३ 
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अली 
मांसपेशी 
यद्यपि शरीर की रचना का श्राधार अस्थियाँ ही है; कितु सारी 
गति सांसपेशियों द्वारा होती है। अस्थियोँ मांसपेशियों से चारों ओर 
से आच्छादित है। क़साई के दुकान पर जो बहुधा मांस के लाल 
रंग के टुकड़े रक्‍्खे रहते है और जिनको मांसाहारी अपने भोजन 
के लिये पकाते हैं, वे मांसपेशियों दी के टुकड़े होते हैं । 
यदि किसी मनुम्य की अस्थिया के ढांचे को, जिससे उसके शरीर 
की सब म[सपेशियां अलग कर दी गई हों, सामने खड़ा कर दूं 
अथवा सी एक्स-रे ( (९-२५ )मशीन की प्लेट के द्वारा किसी 
मनुष्य को देख, तो उसकी कदापि नहीं पहिचान सकते | एक्स-रे 
की प्लेट में उसके शरीर की सब अरि्थियों की छाया दिखाई देगी; 
किंतु मांसपेशी ओर दूसरे कोमल अंगों की कोई छाया नहीं दिखाई 
देगी । ऐसे फ्रीटो को देखकर मनुष्य की आकृति का कुछ भी 
अनुमान नहीं किया जा सकता । | 
शरीर की सारी श्राकृति, मुश्न की संदरता, अंगों की सुडौल 
रचना दृश्मादि को बनानेवाली मांसपेशियों ही दैं। दढ़ मांसपेशियों - 
4 छे 


मांसपेशी 


चाज्ञा मनुष्य एक शक्तिशाली मशीन है, जो बढ़े-बढ़े कार्य बहुत 
समय तक कर सकता दै । जिस मनुष्य की मांसप्रेशियाँ मज़बूत 
और सुगठित होती हैं, उसका शरीर देखने में भी भज्षा मालूम 
होता है । रोम के प्रादीन निवासी मांसपेशियों की वृद्धि पर बहुत 
ध्यान देते थे। उनकी जो मूर्ततियाँ पाई जाती हैं, वे सुदृढ़ पेशियों 
का उदाहरण हैं। वे शरीर के उत्तम गठन ही का सोंद्य समझते 
भरे |जो अपाली, डायना इत्यादि की मूर्तियाँ मिलती हैं, वे प्रत्येक 
'खुदढ़ सांसपेशी को कतलकातोी हैँ । 

रोमननिवासियों का मांसपेशियों पर इतना ध्यान देने का कारण 
यह था कि मांसपेशी ही शारीरिक शक्ति का भंडार है। मनुष्य की 
शारीरिक परिश्रम करने की शक्ति इन्हीं पर निर्सर रहती है। यदि 
पेशी दृढ़ है, तो मनुष्य कठिन-से-कठिन काम भी कर सकता है। 
निर्बेल पेशीवाल। मनुष्य न किसी का सामना कर सकता है और न 
कोई कठिन काय ही कर सकता है । उसे किसी से युद्ध करने का 
साहस नहीं होता; क्योंकि वह प्रत्येक समय पिट जाने के डर में 
रहता है। उसछा साहस जाता रहता है । आत्मविश्वास उसका 
कम हो जाता है। पुराने समय में शारीरिक शक्ति सबसे मुख्य थी। 
प्राण, मान, धन, राज्य, सब शारीरिक शक्कि ही पर निभर रहते 
भे | यद्याप आजकल इस शक्ति का इतना अविक महत्त्व नहीं हे; 
क्रिंतु निबंल पेशीवाला मनुष्य श्राज भी साधारण जीवन-संग्राम में 
विजयी नहीं हा सकता । 

शरीर को मांसपेशियाँ मुख्यतया दो प्रकार की हैं। एक हमारी 
इच्छा के अधीन हैँ औ( दूसरी बिलकुल स्वतंत्र हैं। उन पर 
हमारा किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वे अपनी ही इच्छा के 
ग्रनुसार कार्य किया करती हैं; हमारी सुनती ही नहीं । जो इच्छा 

हें 
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के अधीन है, उनको ऐेच्छुक ( ४००७॥३०४४ ) कहते हैं । जो 
इच्छा के अधीन नहीं है, बे अनेच्छिक ( [7५0]प(879 ) 
कहलाती है । जितनी भी मांसपेशियाँ अस्थियों पर लगी रहती 
हैं और जिनसे गति होती है, वे सब ऐच्छिक है। 

हृदय मांसपेशियों का बना हुआ है । इस कोठरी की दीवार जिन 
मांसपेशियों की बनी हुईं है, वे सदा कार्य किया करती है, तनिक 
देरकों भी चप होकर नहीं बैठतीं। एक मिनट में ७२ बार संकोच करती 
है।याद हम चाह, तो उनको बंद नहीं कर सकते ओर न इनकी गति 
घटा-बढा ही सकते है। इसी शप्रकार अंच्रिए जिन मांसपेंशियों 
की बनी हुई हैं, वे भी अनेच्छिक है। उनमें भी बराबर गति होती 
रहती है, जो हमारी इच्छा से बिलकुल स्वाधीन हैं। हम उसे न 
रोक सकते है, न घटा-बढा सकते है । 

मांसपेशी स्वयं रचना-विहीन नहीं होती । यदि हम एक मांस 
टुकड़े को उसकी लंबाई की ओर चोर, तो वह मिन्न-मिन्न भागों में 
विभक्न होता हुआ चला जायगा | यदि हम बराबर चीरते ही जाय, 
तो अंत में हम बहुत छोटे-छोटे मांस के सूत्रोी पर पहुच जायगे। 
एक मांसपेशी ऐसे ही सहस्रो सत्रों का बंडल होता है, जिनके 


खित्र नं० २७--पेशी के सत्रों का एक गद्ठ/, भो चौड़ाई से काटकर 
दिखाया गया है । यह सब सत्र एक दूसरे से भिन्न किएजा स हते हैं। 





मांसपेशी 
मिलने से वह बनता है। ये सत्र लगभंग एक इंच के लंबे होते 
है। आपस मे ये सूत्र एक संयोजक वस्तु के द्वारा जुड़े रहते हैं, 
जो ग्रासानी से एक दूसरे से प्थक किए जा सकते हैं। वस्तुत 
एक सांसपेशी इन्हीं सूत्रों का समूह होता है और मांसपेशियों 
की सब क्रियाएं इन्हीं सत्रों की क्रियाएं होती है । 
मांसपेशी का सबसे बड़ा गुण संकोचन है | यह संकोचन उसी 
उत्तेजना का, जिसका वणन गत पृष्ठों में किया जा चुका है, परिणाम 
है । यह सत्र प्रोटोप्नाउम के बने हांते हैं; बाहर चारों ओर एक 
आवरण रहता है और भीतर प्रोटोड्राज़्म में एक कंत्र रहता है । 
इस प्रकार इसके सब गुण प्राटोप्राज़्म ही के गुग समझने चाहिए । 
मांसपेशियो के सूत्रों के बीच में रक्॒ की नलिकाएं, धमनी, शिरा 
इत्यादि, च रसवाहनी नलिकाएं और नाड़ियों के सत्र रहते हैं । 
रक़-नलिकाएं इन सत्रों का पोषण करदी हैं। रस-नलिकाएं रस 
पहुँचाती हैं और नाड़ियॉ मस्तिष्क से संबंध स्थापित करती हैं। 
प्रध्येक मांस-सृत्र में नाड़ी का एक सूत्र जाता है और भीतर सूत्र- 
चित्र नं० २८--अंतस्थल, कंडरा का एक भाग 
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वस्तु में जाकर फिर बहुत से भागों में विभक्न हो जाता .है। इस 
स्थान पर मांस-सूत्र के भीतर नाड्ी-सत्र के चारों और कुछ प्रोटो- 

चित्र नं? २६--एक स्तनधारा पशु के मांस-सत्र की आंतरिक 
रचना; जसा बह शक्नलिशाली सच्म-दुशक यंत्र के द्वारा देखा गया। 
( 5०८॥9[6॥ ) 
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प्ाज़्म के दाने एकत्रित हो जाते है। यह स्थान अंतस्थल कहलाते. 
है। मस्तिष्क से पेशी को जितनी सचनाएँ जाती हैं वे इन्हों 
स्थानों के द्वारा जाती हैं । जैसा आगे चल्नकर मालूम होगा ऐच्छिक 
मांसपेशियों की क्रियाएं मस्तिष्क ही पर निभर रहती हैं। 

इन सत्रों को सूच्म्र-दशक यंत्र के द्वारा देखने से उनकी आंत- 
रिक रचना बडी अद्भुत देख॑ पड़ती है। उसमें बहुत-सी रेखाएँ 
दिखाई पड़ती हैं, जो सूत्र के आरपार रहती हैं। उसकी लंबाई 
में ऐसी कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ती | ये रेखाएँ सूत्र को बहुत- 
से खंडों में विभक्न कर देती हैं। यंत्र द्वारा देखने से कुछ खंड तो 
प्रकाशभय दिखाई देते हैं और कुछ खंडों में बिलकुल प्रकाश नहीं 
दिखाई देता | इनकी स्थिति का भी एक निश्चित क्रम प्रतीत होता 
है । प्रकाशही न खंड के नीचे प्रकाशमय खंड रहता है और प्रकाश- 
मय खंड के नीचे फिर प्रकाशहीन खंड दिखाई देता है। इन 

ह्ष 


कक. न बी 

मासपरशा। 
प्रकाशही न खंडों के दोनों ओर कुछ छोटे-छोटे बिंदु दिखाई देते 
है, जो आपस में बहुत ध्यान से देखने से बड़ी पतली रेखाओं दरा 


चित्र नं० ३०--मानुषिक मांसपेशी का सूत्र » ८००, ब. सूत्र 
सूत्राणुओं में विभाजित कर दिया गया हैं। 
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१, सत्राणुओं के समूह २- प्रथम से छोटे समूह ३. है ट्वितीय से 
3] + बज ब 
छोटे समूह ४. अत्यंत सूचम व केवल एक सूत्राणु जो समूह से 
सिन्न कर दिया गया है ( 599779 ) 


जिन्न नं० ३१--मांसपेशी-सूत्र जो दबाकर तोड दिया गया है। 
कै. ७ कक, कप 
सूत्रावरण दोनों भागो को जोड़े हुए हे। 
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मिले हुए मालम होते है। यह सारा इश्य एक अद्भुत शखला के 
समान दिखाई देता है । इससे भी अद्भुत बात यह है कि यह 
शऋंखला के समान दृश्य केवल एच्छिक मांसपेशियों में दिखाई 
देता है | अनैच्छिक पेशियों में कोई भी ऐसी रचना नहीं मालूम 
होती । केवल यही नहीं, जो मांसपेशियों जितनी अधिक शीघ्रता 
से काम कर सकती है उनमें यह #ंखला उतनी ही अधिक स्पष्ट 
होती है । हमारी मॉसपेशी एक सेकेंड मे १० व १२ बार संकोच 
कर सकती है, किंतु एक मकक्‍खी व मच्छुर की पेशी एक सेकंड में 
४०० बार संकोच करती है | उनके मांसपेशियाँ में यह शंखला 
बहुत ही स्पष्ट होती है। कदाचित्‌ पेशी को कार्य-शक्कि का इस 
अंखला से कुछ संबंध है । अभी तक इसके बारे में इससे अधिक 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके हैं । 

अनैच्छिक मांसपेशी भी ऐच्छिक की भाँति छोटे २ सेल हैं, जो 
प्रोटोफ्नाज्म, केंद्र और आवरण से बने हुए है ।इनका आकार 
छोटा होता है | उनमे किसी भॉति की कोई श्८ खला दिखाई नहीं 
देती । कुछ ऐसी भी अनैच्छिक मांसपेशी हैं जिनमें यह शव खला 
दिखाई देती है, जेसे हृदय । यद्याप हृदय की पेशी पूण॑तया 
अनेच्छिक हैं, किंतु इनमें श्टखला दिखाई देती है । इन सेल्लों का 
चित्र न'० ३२--अनैच्छिक मांसपेशी का एक घत्र दिखाय। गया है। 





के--केद्र 
के. दा.--कंद्र के पास दानेदार प्रोटोप्लाज़्म 
से, प्रो.--सेल का प्रोटोप्लाजस 
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मांसपेशी 
#कांलाकाफ्याय बन 
अकार लंबूतरा होता है अर्थात्‌ दोनों सिरो पर लंबा हो जाता है। 
उनकी लंबाई €८८ ईंच के लगभग होती है | यह आपस में एक 
दूसरे से मिले रहते हैं; क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में पतली 
२ रेखाएं जाती हुईं दिखाई देती हैं, जो कदाचित्‌ बहुत बारीक 
नलिकाए हैं। इनके द्वारा एक सेल की चस्तु का दूसरे सेल की वस्तु 
से संबंध रहता है। इसके अतिशिक्क प्रत्येक अनैच्छिक मांसपेशी में 
दो प्रकार की नाड़ियाँ आती हैं । एक वह जा उसकी क्रिया को 
बढ़ाती हे और दूसरी वह जो उसकी क्रिया को घटाती है। इनकी 
क्रिया ऐच्छिक पेशियां की अपेक्षा बहुत धीमी होती है । 
इस प्रकार €म ऐच्छिक और अनेच्छिक माँसपेशी मे भेद ऋरते 
हैं । किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि बहुत-सी दशाओ मे ऐच्छिक 
भी अनेच्छिक पेशिया को भाँति काय करती है । अनेच्छिक माँस- 
पेशियों की क्रियाएु धीरे-धीरे, कितु लगातार होती रहतो है। 
हमको उसकी तनिक भी ख़बर नहीं रहती। हृदय की धड़कन 
हमको कभी प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार अंत्रियां की गति जो 
प्र्येक समय हुआ करती है, उसका भी हमको कुछ ज्ञान नहीं 
होता; किंतु हम हाथो व पॉवो से जो कार्य लेते हैं. उसका हमको 
ज्ञान रहता है । इसी भॉति कभी-कभी ऐच्छिक पेशिया की क्रिया 
भी हमारी इच्छा के बिना ही होने लगती है । यदि हम किसी 
मनुष्य के घुटने के ठीक नीचे एक हल्का-सा आधात दे तो हम 
देखगे कि उस मनुप्य की टॉग एकदम ऊपर को उठ जायगी, 
यद्यपि उस मनुप्य को ऐसा करने की कुछ इच्छा नहीं थी। यदि 
हम पाँव के तलवे में खुजली करे, तो पांव की डंगलियां तुरंत ही 
नीचे की ओर मुइने लगती है। कुचले के विप से मनुष्य के 
शरीर के सारे पेशियों में बपनाए होने लगती हैे। इसी प्रकार 
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टिवेनस ( “'८(8709 ) रोग में देह की सब पेशियों में संकोचन होने 
लगता है | साधारणतया हमारे पेशियो में प्रत्येक समय धीमी 
धीमी कंपनाएं होती रहती है । हम बहुधा उनका अनुभव नहीं करते 
ओर न उनका देख ही सकते है; कितु वे बराबर हुआ करती है। 

हम दिन-रात जो क्रियाएं करते रहते है, उनमें हमको यह ध्यान 
नहीं होता और न हम यह विचारते है कि कौन-कौन सी पेशी काम 
कर रही हैँ। हम केवल मस्तिष्क मे यह विंचारते है कि हमको 
अमुक काम करना है। तुरंत ही वे पेशियाँ, जो उस काम करने के 
लिये नियुक्ष है, काम करना आरंभ कर देती है और वद्द काम हो 
जाता है | हमारी सब क्रियाएँ बहुत-सी पेशिया से मिलकर होती है। 
ऐसा हमारा कोई काम नहीं है, जो केवल एक मांसपेशी कर सके। हम 
जब खड़े हाते है, तो डस समय शरीर की बहुत-सी पेशियों काम 
करने लगती है । अपने को कुछ समय तक सीधा खड़े रखना, यदि 
उन सब क्रियाओ का विश्लेषण किया जाय, जो इस कम मे होती 
है, एक अद्भुत कर्म है। इसमें बहुत-सी पेशियों के समूह काम करते 
हैं। कोई किसी भाग को आगे की ओर अ्ुकाता है, दूसरा दूसरे 
भाग का पीछे की ओर खींचता है; तीसरे समह की क्रिया किसी 
ओर भाग को स्थिर रखने की होती है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
पेशियों की क्रिया द्वारा भिन्न-भिन्न भाग स्थिर रहते हैं । 

कितु इन सब क्रियाओ का हमको तनिक भी ज्ञान नहीं होता । 
हम नहीं जानते कि कौन-कौन सी पेशी काम कर रही है। प्रत्येक 
पेशी का संकोच और विस्तार हमारी इच्छा से नहीं होता। यदि 
यह सारा काँय हमको करना पडता; प्रत्येक क्रिया में उस सै संबंध रखने- 
वाले पेशी को बताना पडता कि अमुक समय पर अमुक पेशी संकोच 
आर घिस्तार करे, तो हमारे किये तनिक-सा भी कार्थ करना असंभव 
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था। इस यंत्र की कल् और पुज्ञें इतने गूढ हैं कि हम ठोक प्रकार 
उनका संचालन नहीं कर सकते । किसी भो गृढ क्रिया भें हमका 
इसका ज्ञान नहीं होता कि कौन-कोन सी पेशियाँ अब काय कर 
रही हैं। हम केवल यह विचारते हैं कि अमुक काय होना चाहिए, 
हमारा ध्यान केवल परिणाम की ओर रहता है, शेष सारा काय 
पेशियो द्वारा स्वयं हो जाता है । हम इस यंत्र को एक बार चला 
अवश्य देते हैं और उससे कह देते हैं कि अमुक कार्य होना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ हमको कुछ मालूम नहीं कि क्या-क्या काय होता 
है, किस भॉति होता है और कौन करता है ? हमारे सामने केवल 
परिणाम आ जाता है। में अपने चित्त में विचारता हूँ कि इस 
समय मुझे रेल के स्टेशन जाता है। मेरे ध्यान में स्टेशन के मागं, 
मेरे जाने इत्यादि का एक चित्र खिंच जाता है । एकाएक मेरे 
टॉगो' की पेशियाँ मेरे शरीर को उस माग पर खींचकर ले चलती 
है। में मार्ग में अख़बार को हाथ सें लेकर पढता जाता हूँ अथवा 
किसी और विषय की पुस्तक में तन्‍्मय हो जाता हैँ, मुझे ध्यान भी 
नहीं रहता कि मुझे किस ओर जाना है। कदाचित्‌ कभी-कर्भी सिर 
उठाकर में इधर-उधर देख लेता हूँ । बस, इतना ही पर्याप्त है। 
में दीक अपने मार्ग पर बढ़ा चला जाता हैूँ। कहीं भूल नहीं 
करता और अंत म अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता हूँ। 
थह अ्रदूभुत काये कैसे हुआ, किसने किया : क्रिया को करनेवाल्ा 
कोई तीन सौ के लगभग पेशियों का समृह था । करवानेवाला 
मैरा मस्तिष्क था जो बराबर पेशियो को आज्ञा भेज रहा था, पर 
मुझ्ते उसका कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ कि भीतर-भीतर यह सब 
क्या क्रिया हो रही है। मेंने एक कर्म की पूर्ति चाही थी, बस मेरा 
खाहन! पर्याप्त था। मेरे शरीर के पुज्ञों ने सारा काम ठीक कर दिया । 
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शरीर की सब मांसपेशियां मस्तिष्क के अधीन होती हैं। वहाँ 
से आज्ञा आने पर उनसे तुरंत ही संकोच होता है । जैसा कि 
पहले बताया जा चुका हैं। प्रत्येक पशी में एक नाड़ी आती है 
और पेशी के प्रत्येक सूत्र में नाड़ी का एक सूत्र जाता है । इसी 
नाड़ी के सूत्र द्वारा मस्तिष्क से सूचना पेशी तक पहुं चती है।इस 
सूचना का क्या स्वरूप होता हैं / वह कोई रासायनिक वस्तु है या 
विद्युत्‌ का प्रवाह होता है ! इस बात का अभी तक ठीक निशय 
नहीं हो सका है । पेशी का धंकोच रासायनिक वस्तुओ से भी हो 
सकता है। विद्युत्‌ का भी यही प्रभाव होता है, क्योकि ये चस्तुएँ 
पेशी के प्रोटोप्नाज़्म में उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। 

मांसपेशी का गुण संकोच करने का है। जिस समय उसमें 
संकोच द्वोता है, तो वह बीच में से मोटा और आकार में छोटा 


चित्र नं० ३३--बाहु के छशिरस्का पेशी के संकोच से अग्रबाहु 
कस प्रकार ऊपर को उठता है, यह चित्र मं दिखाया गया है। 
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हो जाता है । उसकी लंबाई तो कम हो जाती है, किंतु स्थूल्षता 
उसमें अधिक आ जाती है। इसका परिणाम यह हता है कि 
वह नीचे की ओर से ऊपर को खींचता है । इससे नीचे की अस्थि, 
जिस पर वह पेशी लगा हुआ है, ऊपर की ओर उठती हुईं चली 
जाती है । 

मस्तिष्क से पेशी को हलकी-हलकी उत्त जनाएं आती रहती हैं । 
एक मिनट में ३०-४० के लगभग आती है, किंतु वह इतनी 
हलकी होती हे कि उनसे उत्पन्न हुआ संकोच देखा नहीं जा सकता ! 
कदाचित्‌ ये उत्तेजनाएं पेशी को काय करने के लिए ग्रत्येक्ष समय 
तय्यार रखती हैं । साधारण संकोच जो देखे जा सकते है पेशी में 
एक सेकिंड में १०-१२ से अधिक नहीं होते। अत्येक संकोच से 
६४ सेकेंड लगता है। यह संकोच की शक्ति मिन्न-मिन्न पशु-पक्तियों 
इत्यादि में मिन्न है। मक्खी के पर की पेशी एक सेकेंड में ३०० 
बार संकोच कर सकती है। मधुमक्षिका के पर एक सेकड में 
४५० बार हिल सकते हैं । यह विचारना कि पेशी उत्तेजना पहु - 
चते ही तुरंत संकोच करने लगती है, ठीक नहीं हे । उसे कम से 
कम 7-८ सेकेंड संकोच के लिए तयथ्यार होने में लगता है । यह 
शुप्तकाल कहलाता है । ६३5 सेकेंड तक संकोच को अवस्था 
२हती है। संकोच करने के पश्चात्‌ पेशी फिर विस्तार करती हूँ, 
अर्थात्‌ उसी अवस्था में आ जाती है, जिसमें संकोच करने से पूर्व 
थी । यह विस्तार अवस्था २८ सेकेंड के लगभग रहती है। 

यदि हम पेशी में इससे अधिक बार संकोच उत्पन्न करना चाह, 
अर्थात्‌ एक मिनट में १० से अ्रध्षिक बार उत्तेजना भेज तो पेशी में 
संकोच अवश्य होगा, किंतु वह वेसी ही संकुचित अवस्था में कुछ 
समय तक रह जायगा । उसको संयुक्त संकोच कहते है । जब हम 
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हाथ से किसी भारी वस्तु को उठाते है तो हमारे बाहु के पेशियों में 
सकोच होता है । जिससे वह सिकुड़कर बाहु के सामने की ओर 
उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे समय में पेशी में संयुक्त संकोचन 
होता है ; क्योक्ति जो उत्तेजनाएं उसके पास आ रही हैं, डनकी 
गति एक मिनट मे १० से अधिक हे । 

पेशी जो कार्थ करती है, उसे सदा पृूण तया करती है । कभी 
हतोत्साह होकर नश्टीं करती । उसमे जब संकोच होता है तो वह 
पूण होता है, अर्थात्‌ जितनी शक्ति से पेशी संकोच कर सकती 
है, उतना करती है । कितु इसमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है ; क्योंकि 
हम देखते है (& हम किसी वस्तु को धोरे से भी पकड़ सकते 
है और बल-पूृ्वंक भी अहण कर सकते हैं।वास्तव में बात यह है 
कि जैत्त! पहले हा जा चुका है, मांसपेशी में बहुत-से सूत्र होते 
है। इन सत्रो के सकोच से पेशी का संकोचन होता है। जब हम 
धीरे से किसी वस्तु को थामते है तो थोडे सत्रों का संकोचन होता 
है; किंतु यदि ज़ोर से थामते हैं तो अधिक सूत्र संकोच करते है। 
जितनी अधिक शक्ति के साथ पेशियॉ काम करती है. उतने ही 
अधिक सत्र काम करते है । यहाँ तक किआवश्यकता के समय पर 
पशी के सारे सूत्र काम करते हूँ । सूत्र सदा पूण संकोच करता हे, 
झाधा संकोच कभी नहीं करता । है 
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सासपशा सम रासायानक पारवतन 
मांसपेशी के भीतरें रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। 
जिस समय पेंशी में संकोच होता है, उस समय ये क्रियाएं और 
भी बढ जाती हैं। पहले यह कहा गया है कि मांसपेशी को क्रिया 
करते समय अधिक भोजन की आवश्यकता पचती है, जो शकरा के 
रूप में उसे मिलता है । जो शकरा व कारबोहाइड्रेट हम खाते हैं, 
वह यकृत में ग्लायकोजिन के स्वरूप में और पेशी में शकरा के रूप 
' में संग्रह हो जाते हैं। पेशी को क्रिया करते समय शकरा की आव- 
श्यकता होती है। जब स्वयं उसका भंडार समाप्त हो जाता हैं, तो 
वह यकृत से मॉगता है। वहाँ से ग्लायकोजिन शकरा का रूप 
धारण करके पैशी के पास आती है और उसे शक्ति प्रदान 
करती है । 
+ का] हे ०5 ९ 8 श5 ७ 
संकौच करते समय पेशी शकरा को खच करती हैं| शकरा के 
जलने से उष्णता व शक्ति उत्पन्न होती हे । इस कारण पेशी को क्रिया 
करते समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती हैं ; क्योंकि 
रासायनिक क्रियाओं में यह गेस बहुत बड़ा भाग लेती है । काबन- 
९२ पु कार ” के 4 कक 
डाइ-झओक्साइड अधिक भात्रा में बनती हे. जिसको वहाँ से रक्त हटा 
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देता है । इस संकोच की -क्रिया से पेशी में एक अम्ल बन जाता है, 
जिसका नाम 59/700-,8 ८४० 2८० है ।यह असल पेशी के तंतुओं 
के टूटने-फूटने से बनता है। पेशी इस क्षति की पूर्ति उस शकरा के 
द्वारा पूरी करती हे, जो उसे यकृत से मिलती है व जिसको पांचन- 
प्रणाली से रक्त जाता है। इस प्रकार पेशी में शकरा के जल्लने से और 
पेशी की क्रिया से उष्णता उत्पन्न होती है । यह उष्णुता गति व क्रिया 
उत्पन्न करती है । उष्णता एक प्रकार की शक्ति है, गति भी एक प्रकार 
की शक्ति है । विद्युतू, रासायनिक आकषण इत्यादि सब शक्ति के 
भिन्न-भिन्न रूपांतर हैं। वेज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है 
सब भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियों का एक दूसरे में परिवतन हो 
सकता है। एंजिन मे पानी डालते है और उसके नीचे आग जला देते 
हैं, जिससे जल भाप के रूप में आ जाता है| उससे एंजिन चलने 
लगता है। यह उष्णता का गति में पर्वितन होने का फ्रितना बडा 
उदाहरण है । आजकल सैकड़ों प्रकार की कलें, ट्रेम्बे, रेलगाड़ियाँ 
इत्यादि बिजली से चलाई जाती है। यहाँ विद्यत्‌ू-शक्ति का गति के 
रूप में परिचतेन कर दिया जाता है। मोटरकार में पेट्रोल के 
परमाणुओं की रासायनिक शक्लि को स्वतंत्र करके उसको गति में 
बदल दिया जाता है। इस प्रकार ये शक्तियाँ एक दूसरे के रूप मे 
परिवर्तित हो सकती है। इसी प्रकार मांसपेशी में उत्पन्न हुई उष्णता 
पेशी को क्रिया करने की शक्ति देती हे । 





संसार में जितने भी एंजिन बने हैं, उन सबसे अधिक समितब्ययी 
मनुष्य का शरीर है। साधारण एंजिनों में जितनी उष्झता उत्पन्न 
होती है, उसका केवल ४५० काम में आता है। ६६% उष्णता 
व्यर्थ नष्ट होती है। जो अब बहुत उत्तम एंजिन बनाए गए है, 
उनमें १२% ऊष्णता का का के रूप में श्रयोग किया जाता हे, 


श्ण्य 


मांसपैशी 
कितु मांसपेशी इससे कहीं अधिक उत्तमता से काम करती है। 
इसको उषणता का २८०४ भाग कार्य के रूप में परिणत होता है । 
शेष भाग भी व्यथ नहीं जाता, वह शरीर की उप्णता को बनाए 
रखने के काम में आता है। शारीरिक उष्णता के क्रम दोने से 
शरीर की झूत्यु हो जाती है। 








ख्स 

माँसपेशी को यादि बहुत देर तक उत्तेजित किया जाय, तो 
उसमें संकोच की शक्ति न रह जायगी। कुछ देर तक संकोच करने 
के पश्चात्‌ उसका संकोच घीमा और दीघ हो जायगा, और कुछ 
अधिक समय के पश्चात्‌ पेशी संकोच करना बिल कल बंद कर देगी। 
हम लोग जब किसी काम को बहुत समय तक परिश्रम के साथ 
करते रहते हैं, तो अंत में थक जाते हैं और फिर हममें कार्य करने 
की शक्ति नहीं रहती । हम श्र्तित हो जाते हैं। पेशी में भी यही 
होता है, वे थक जाती हैं। थकने के पश्चात्‌ फिर उसको चाहे 
जितनी ताड़ना की जाय, वह काम नहीं करती । यह उसका श्रम 
कहलाता है । श्रम का क्‍या कारण है और उसका स्थान कहाँ है? 

जिन मांसपेशियों को शरीर से पएथक्‌ कर लिया ज्ञता है और 
उसके पश्चात्‌ लगातार उजेजना से उनको श्रमित किया जाता है, 
उनके श्रम के दो कारण हैं। संकोचावस्था में मांसपेशी में रासाय- 
निक क्रियाएं होती हैं । इन क्रियाओं से कुछ ऐसी वस्तुएं बनती 
हैं, जो पेशी के लिये हानिकारक हैं। इनमें सारकोलेक्टिऋ अम्ल 
मुख्य है। यह एक विष के समान क्रिया करता है और पेशी की 
शक्रि घटा देता है। श्रम का दूसरा कारण यह होता है कि 
मांसपेशी को भोजन नहीं मिलता, जो उसकी शक्ति के लिये 
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आवश्यक है । इन दोनों कारणो से शरीर से शरथक्‌ पेशी शीघ्र ही 
श्रमित हो जाती है । 

जब पेशी शरीर में रहती है, तो भी वह संकोच करती है। कभी- 
कभी उसे विशेष काम करने के लिये बहुत अधिक समय तक 
संकोच करना पढ़ता है । किंतु वहाँ पर पेशी इंतनी शीघ्र नहीं 
थकती । कारण, शरीर में पेशी मे रक्त का सदा प्रवाह होता रहता 
है । इस अवाह से संकोच में उत्पन्न हुए विषैले पदाथ बह जाते हैं, 
इस प्रकार पेशी उन चिपेल्ले पदार्थों के श्रभाव से बच जाती है । 
दूसरे, रक्त पेशी के लिये प्रत्येक समय भोजन लाया करता है। इस 
प्रकार दोनों कारणों का वहाँ अभाव हो जाता है । 

यदि शरीर से एथक्‌ पेशी को संकोच क्रे पश्चात्‌ किसी पोषक 
द्वव्य से घो डाला जाय, तो उसका श्रम बहुत ही जल्दी जांता 
रहेगा । यदि किसी पेशी में लेक्टिक अम्ल ग्रविष्ट कर दिया जाय, 
तो उसमें बहुत जल्दी श्रम उत्पन्न हो जायगा । 

प्रयोगों से पता लगाया गया है कि भ्रम का विशेष स्थान 
अंतस्थल्त हैं । यदि श्रम उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी स्वयं पेशी को 
उत्तेजित किया जाय तो पेशी संकोच करने लगती है। नाड़ी-में 
श्रम नहीं उत्पन्न होता । 

पेशों के श्रम के कारण केवल रासायनिक विपैल्ले पदार्थ ही नहीं 
हैं। मस्तिष्क और नाड़ी-मंडल भी इसमें काफ़ी भाग लेते हैं। 
श्रम से जो विषैले पद्ाथ बनते हैं, वे रक्त में मिलकर मस्तिष्क में 
पहुँचते है ओर वहाँ मस्तिष्क को श्रमित करते है। यदि एक 
श्रमित मनुष्य का रक़् एक भले चंगे मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट 
कर दिया जांय, तो शीघ्र ही उसे भी श्रम मालूम पड़ने लगेगा । 
यह सदा देखने में आता है कि मानसिक कार्य करने से जो अ्रम 
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- मांसपेशी 
उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव केवल मस्तिष्क ही पर नहीं होता, 
पेशियो पर भी होता है । मस्तिष्क के श्रम ही के कारण पेशी 
भ्रमित हो जाती है । 

इटली के एक वैज्ञानिक ने श्रम के संबंध में बहुत-से प्रयोग 
किए थे । उसने अपने प्रयोगों द्वारा यह दिखाया हे कि श्रम का 
पूर्ण रूप से उत्तरदायी नाड़ी-मंडल है। उसने एकयंत्र बनाया था, 
जिसका नाम 27।20०2797 है। इसके द्वारा उंगलियों के पेशियों 
की शक्कि नापी जाती है। उसने इसके द्वारा दिखाया है कि 
मस्तिष्क के श्रमित हाने के पश्चात्‌ पेशी अपना काम ठीक प्रकार 
से नहीं कर सकती। उसने एक सहाशय से लेक्चर दिल्लववाया और 
लेक्चर के पूतं और पश्चात्‌ देखा कि वह कितना बोर डठा सकते 
थे। वक्‍तृता से पूर्व उन्होने डेढ छुटॉक का बोर अपने हाथ की बीच 
की उंगली से अड्तालीस बार उठाया, और वक्‍तृता के पश्चात्‌ 
उसी बोर को केवल अड्तीस बार उठा सके। 

इस प्रकार शारीरिक श्रम से मानसिक श्रम उत्पन्न होता है और 
मानसिक श्रम से शारीरिक शक्षम | श्रम से जो वस्तुएं उत्पन्न होती 
हैं, वे केवल रक्त द्वारा दूर हो सकती हैं। श्रम को दूर करने के 
लिये विश्राम और भोजन की आवश्यकता है। मालिश से श्रम 
जल्दी दूर होता है, क्योंकि रक़ का प्रवाह बढ जाता है। रक्क द्वारा 
विषैले पदाथ दूर हो जाते हैं। और अधिक पोपक पदाथ पहुँच 
जाते हैं । 

श्रम को दूर करने का सबसे उत्तम समय वह है, जब श्रम अत्य- 
घिक नहीं हुआ है । श्रम के बहुत अधिक होने पर पूर्व की अपेक्षा 
बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता है। यदि १० मिनट तक 
संकोच करने पर उत्पन्न हुए श्रम को दूर करने के लिये १६ मिनट 
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के विश्राम की आवश्यकता है, तो २० मिनट के संकोच से उत्पन्न 
हुआ श्रम एक घंदा व इससे भी अधिक समय ठऊ विश्राम करमे 
से दूर होगा।शरीर घ मस्तिष्क के श्रीसत होने पर भी काम करना 
कोई उत्तम नियम नहीं है | इससे शरीर ओर मस्तिष्क दोनों को 
हानि होती है । 

श्रम आदत पर बहुत कुछ निर्भर करता है । कुछ मनुष्य मान- 
सिक परिश्रम अधिक कर सकते हे, पर शारीरिक परिश्रम उतना 
नहीं । कुछ लोग शारीरिक परिश्रम के अभ्यस्त होते है, पर 
मानसिक कार्य करने से शीघ्र ही थक जाते हैं। कुछ लोग दूसरों 
से अधिक परिश्रम कर सकते है। यह सब जैसा छोटी अवस्था से 
स्वभाव बना लिया जाय, उस पर निभर करता है। व्यायाम हा 
सिद्धांत ही यह है । 

व्यायाम के द्वारा पेशियों को काय करने की आदत पड़ जाती 
है । धीरे-धीरे यह आदत बढ़ाई जा सकती है। व्यायाम के समय 
पेशियों मे संकोचन होता है, जिससे वे फूल जाती हैं। रक्क का 
प्रवाह उनमें अधिक होने लगता है । यह रक्त उनको पोषक पदाथ 
प्रदान करता है, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती है । विशेष क्रम के 
अनुसार किए हुए व्यायाम के द्वारा पेशियों की कार्य-शक्ति बहुत 
बढ़ाई जा सकती है। व्यायाम से पेशियों का आकार बढ़ता है । थे 
बड़ी हो जाती हैं और साधारणतया बडी पेशी बलवान्‌ होती है। 
बहुत बड़ी पेशी उन मनुष्यों के लिये आवश्यक है, जिनका व्यवसाय 
ही अपने बल का परिचय देना है साधारण मनुष्य को बडी पेशियों 
की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि कार्यदक्ष पेशियों की, 
जो अपने काम को उत्तमता से पूरा कर सके | मनुष्य के पेशियों की 
उत्तमता पाशविक बल में इतनी नहीं है, जितनी कि दक्षता में । 
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सत्यूत्तर-संकोच ( रि807 ॥/0705 )--मनुष्य की रूत्यु 
के पश्चात्‌ मांसपेशियों में कुछ परिवत्तन हो, जाता है। रूत्यु 
के कुछ घंटे बाद पेशियों के सन्न कइड पढ़ जाते हैं, क्योंकि सत्र 
के भीतर का ग्रोटोप्लाज़्म जम जाता है। सत्र अपारदर्शी हो जाता 
है । उसमें सारकोलेक्टिक अम्ल को मात्रा बढ़ जातो है। इस 
अवस्था को झरूत्यूत्तर संकोच कद्दते हैं | इसका मुख्य कारण सार- 
कोलेक्टिक अम्ल है, जो श्रम का भी मुख्य कारण है। 

यह अवस्था एक ही बार सारे शरीर में नहीं फेलती । सबसे पहले 
गदुन और मुह की पेशियों का संकोच होता है । उसके पश्चात्‌ 
ऊध्वशाखा, वक्त, उदर और निम्न-शाखाओं की पेशियाँ क्रम से संकु- 
चित होती है।सब मांसपेशियों कठिन हो जाती हैं। उनके उत्तेजित्व 
इत्यादि का गुण जाता रहता है और वह सिकुइकर छोटी हो जाती हैं। 

कुछ समय तक यही दशा रहने के बाद धीरे-धीरे पेशियाँ 
फिर ढीली पड़नी आरंभ होती हैं | संकोच जाता रहता है । जिस 
क्रम में वह आरंभ होता है उसी क्रम में वह समाप्त भी होता है। 

हमारे शरीर में कुल २१६ मांसपेशियों हैं ; शरीर के भ्रत्येक सौ 
भागों में ४२-४३ भाग मांस के हैं। इन मांसपेशियों हो पर 
गति निर्भर करती है। इनकी क्रिया मस्तिष्क के संबंध पर निर्भर 
है । हम पहले देख चुके है कि प्रत्येक पेशी के सूत्र में नाड़ी का 
एक सत्र जाता है | इन नाड़ियो के द्वारा मस्तिष्क से सूचनाव 
उत्तेजना पेशियों तक पहुँचती हैं। उनके संबंध ही पर पेशियों 
का जीवन निर्भर रहता है । 

थे नाडियॉं कई प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो 
पेशियों में गति उत्पन्न करती हैं। वे संचालक कहलाती हैं । 
दूसरी ऐसी होती हैं जो चम से भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाएं, 

११३ 





मानव-शरी र-रहस्य 





मस्तिष्क को ले जाती है। यदि शरीर मे कोई कीड़ा कहीं काट 
लेता है तो मस्तिष्क को तु त ही सचना पहुंच जाती है। यह 
सांवेदनि ऋ नाड़ी कहलाती हैं।एक तीसरे प्रकार की नाड़ियाँ ऐसी 
होती हैं कि याद उनको काट दिया जाय तो पेशियाँ अपना भोजन 
नहीं अहण कर सकती और दुबल्ली होकर बिलकुल सूख जाती हैं। 
इन साड़ियों को पोषक नाडियॉ कहते हैं । 

नाड़ियों बहुत लंबे सत्र! की बनी हुईं होती हैं । उन पर जहाँ 
तहाँ नाड़ी सेल होते है। एक नाडी एक सेल से आरंभ होकर दूसरे 
सेल तक जाती है, जहाँ से दूसरे सूत्र आरंभ हो जाते है । इस प्रकार 
शरीर के किसी भी भाग से मस्तिप्क तक पहु चने में इस प्रकार के 
कई जंकशन पड़ते हैं, जहाँ सचनाओं का एक सन्न से दसरे सत्रों मे 
जाना होता है | ये जंक्शन अथवा संगम-स्थान अधिकतर सुषुम्णा 
में स्थित हैँ, जिसके द्वारा मस्तिष्क को नाड़ियों के सन्न जाते हैं। 

चम से उत्तेजना या सचना सांवेदानक नाडी में होती 
सुपुस्णा तक पहुँचती हैं। सुपुम्णा से दूसरा सूत्र आरंभ होता है। 
ईस कारण यहाँ सुषुम्धा के पाश्चात्य #ंग में स्थित नाड़ी सेल के 
द्वारा सूचना को दूसरे सूत्र में जाना होता है। यह सन्न सुषुस्णा 
के ऊपरी भाग तक जाते है जहाॉ से दूसरे सत्र में होती हु 
सचना मस्तिष्क तक पहुँचती है । मस्तिष्क में सचना के 
पहुँचने पर वहां से संचालक नाड़ी द्वारा पेशी को आवश्यक काय 
करने को आज्ञा जाती है । संचालक-सूत्र सुपुम्णा के पूबे शंग द्वारा 
जाते हैं। यदि किसी अंग पर कोई जंतु बेठा हुआ है तो तुरंत 
हो उसका सूचना सांवेदुनिक नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को- पहुँचती 
है, जहाँ से संचालक नाड़ी द्वारा हाथ की मांसपेशियों को उस 
जंतु को हटाने की आज्ञा जाती हैं । 
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कभी-कभी समय की कमी से सूचना मस्तिष्क तक न पहुच 
कर सुपुम्णा ही में सांवेदनिक से संचालक नाड़ी मे चला जाता हं। 
ऐसी क्रिया को प्रत्यावत्तक व परावतित क्रिया कहते हैं। 
कभी-कभी रास्ते मे जाते हुए सामने से कुछ भुनगे आकर नेत्र 
में घुसने लगते हैं तो नेत्र के पल्षक तुरंत ही बंद हो जाते है। यह 
प्रत्यावत्त क क्रिया हैं। 

मांसपेशी ओर नाड़ी के संबंध के विच्छिन्न हो जाने पर पेशा 
की संकोच करने की शक्ति जाती रहती है और वह स्वयं भी अक- 
मंण्य होने के कारण कुछ समय के बाद नष्प्राय हो जाती है। 

चित्र नं० ३४--प्रत्यावत्त क क्रिया का मार्ग 
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सच, चम ; ग. गंड ; प० ४० से०., पाश्चात्य श्टंगसेल: 
झ० ० से०. अग्र शंग सेल ; म. मांसपेशी। 
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रक़-वाहक-संस्थान 


हृदय और उसका काये 


मनुष्य के शरीर में हृदय एक अदूभुत वस्तु है। जब तक हृदय 
झपना काम किया करता है, नाड़ी चला करती है, तब तक कहते 
हैं कि मनुष्य जीता है। ज्यों ही हृदय का काम बंद हुआ, नाड़ी की 
गति रुकी, त्यों ही मनुष्य की झृत्यु दो जाती है। अर्थात्‌ हृदय का 
बंद होना और शरीर की झूत्यु होना पर्यायवाची समझे जाते है। 
यद्यपि इसको विज्ञान के अनुसार ठीक नहीं कह सकते, कितु 
साधारणतया यह माना जा सकता है | हृदय के बंद होते ही 
शरीर के सब अवयवों की झुृत्यु तत्काल नहीं होती । शरीर के 
सब सेलों का जीवन उसी समय समाप्त नहीं हो जाता, कुछ सेलों 
में कई घंटे बाद तक जीवन रहता है। साधारणतया हृदय के कार्य 
के बंद होने के एक या दो मिनट के बाद फुस्फुस का काय 
बंद हो जाता है । मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अग है, जो शुद्ध 
रक्त के तॉनिक सी देर तक न मिलने से अपना काय बंद कर देता 
है। इस अकार हृदय के अपना कार्य-क्रम छोड़ने के कुछ देर बाद 
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हृदय का पूवे पृष्ठ 


उत्तरा महाशिरा । 
दक्षिण फुर्फुसीय शिरा । 
बहद धमनी । 
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, दक्षिण अल्िदु का शिखर । 


के 


दक्षिण अलिंद । 


, हार्दिकों शिरा । 
, दक्षिण हार्दिकी घधमनी । 


हार्दिकी शिरा पूर्वी । 
दक्षिण निलय । 
हृदय का पूवे पृष्ठ । 


, हंदय का शिखर । 
, वाम निलय। 


हार्दिकी शिरा कुल्या ! 
हि घमनी । 
दक्षिण निल्लय का वह भाग जहाँ से फुस्फुसीया धमनी 
प्रारंभ होती है । 
वाम अलिंद का शिखर । 
१८. फुस्फुसीया धमनी का प्रारंभ । 
वाम उत्तरा फुस्फुसीया शिरा । 
दाम फुस्फूसीया धमनी । 
धमनी संयोजक । 
महाधमनी की चाप। 
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 बृहद धमनी । 
« वाम फुस्फुसीया धमनी । 


हैदय का पश्चिमी पृष्ठ 


ते 


8... 5 शिरा । 
न 

तियंक्‌ शिरा । 

वाम अजल़िद । 


हार्दिकी शिरा कुल्या । 


, वाम हा्दिकी धमनी की शाखा । 


अलिंद और निलय के बीच की परिखा । 
हार्दिकी शिरा पश्चिमी । 

हृदय का शिखर । 

निलय का पश्चिम एष्ठ । 

पाश्चात्य कोष्टांतरिक धसनी । 

मध्य हॉकी घमनी । 

एक सूच्म शिरा। 

दक्षिण हादिकी धमनाी । 

हार्दिकी महाशिरा का अंतिम भाग ! 
दक्षिण अलिद । 

परिखा । 

अधरी महाशिरा । 

अलिद और निलय के बीच की परिखः 
वाम अलिंद । 

दक्षिण फुस्फुसीया शिरा । 

धघमनी । 


जले £.4 


उत्तरा महाशिरा । 


रकन्‍वाहके-संस्थान 





ऊपर के" कोष्ट नीचे के कोष्ठ में रक्त भेजते है ओर नीचे के 
कोध्य से सारे शरीर में रक्न जाता हैं । इन कोष्ठो का बडा ही 
विचित्र प्रबंध है। अलिंद ओर निलय के बीच में जो दीवार 
है उनमे ऐसे द्वार हैं जिनके द्वारा रक्त प्रथम कोष से दूसरे कोष्ठ में 
जा सकता है । निलय और उन बड़ी नल्लविकाओ के बीच में भी, 
जिनमे निलय से रक्ल जाता है, ऐसे ही द्वार है । इन द्वारों पर 
इस भोति के किवाड लगे हुए है कि वे केवल एक ही ओर को 
खुलते हैं। रक्त उनके द्वारा अलिद से निलय कोष्ट में और निलय 
से रक़्-नलिकाओं में, जिनको धमनी कहते हैं, जा सकता हैं, 
किंतु लौट नहीं सकता । यदि रक्त लोटने का उद्योग करता हे तो 
ये किवाड़ बंद हो जाते है और रक्र को उधर जाने से रोक देते हैं । 
इन द्वारो को कोठ्ठ-छिद्र कहते है ओर उन पर जो किवाइड़ 
लगे है उनको कपाद कहते हैं। अंगरेज्ञी भाषा 'से ये वाल्व 
(५४८८७) कहलाते है । 

ये कपाट कई भाणयो के बने हुए हैं।जों कपाट दाहिने अलिंद 
आर निलय कोष्ट के बीच में है वह तीन कपदों से मिलकर बना 
है । यह कपदे अगरेज़ी कोटो के थेले के आकार की जेंबों के समान 
होते हैं । बाई ओर का कपाद दो कपदों का बना हुआ है । जो 
कपाट निलय और धर्मानियों के बीच में हैं वह अर्द्ध-च ध्षाकार है। 

हृदय पर एक आवरण चढ़ा रहता है जिसको हृदयावरण 
(?८-८4॥फंपाग) कहते हैं । 

इस प्रकार हृदय चार भागो में विभक्न हे--१. दाहिना अलिंद, 
२, दाहिना निलय, ३. बायों अलिद, ५. बायों निलय कोष्ट । इन 
सब कोष्टों में कोई न कोई रक़्-नलिका आती हैं व उनसे जाती है। 
दाहिने अलिद में जो नलिका आती है वह सारे शरीर के 
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१. फुस्फुसीय शिराएं १. बाई ओर का निल्न॑य; २. कोष्ट की 
सित्तियों का कुछ भाग; ३६. ३ निलय की भित्तियॉजोी ३ शिखर के पास 
पतली हो जाती है ४. भित्ति का कुछ भाग जिसके साथ हद्रज्जु 
लगी हुई है ९. *, हृद्रज्जु की पेशी; ४. बाएँ निलय का रिक्वस्थान 
६,. ६ द्विकपदीय कपाट; ७. दृहद्‌ घमनी के भीतर, जिसको काटकर 
नीचे के ज़िकपर्दीय कपाटों को दिखाया गया है; ८, ८. फुस्फुसीय 
धमनी के के हर ए भाग; &£ धमनीय नलिका का शेष (अण रक्न- 
संचाक्षन, उत्पत्ति प्रकरण में देखो),१०. वृहद्‌ धमनी की शाखाए । 

१५२७ 


रक्त-धबाहक-संस्थान 





अशुद्ध रक्त को लाती है। वह महाशिरा कहलाती है। दाहिने 
अलिद से निलय मे आया हुआ रक्क एक दूसरी नज्िका द्वारा 
हदय के बाहर जाता है। यह फुस्फुलीय घमतों कइलाती है, 
क्योकि यह फुस्फुस को रक्त ले जाती है। बाएं अलिद में दोनों 
फुस्फुस से चार शिराएं शुद्ध रक्त को लाती हैं। बाएं निलय 
से यह शुद्व रक्त बृहद्‌ धमनी द्वारा सारे शरीर में भेजा जाता है | 
इस प्रकार जो नलत्रिकाएँ हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के सब 
अंगो में वितरण करती हैं वे ध्रमनों कहलाती है।जो सारे 
शरीर के रक्ल को, जिसमें शरीर के भिन्न २ भागों में रासायनिक 
क्रिया के होने से उत्पन्न हुए विपले पदाथ मिले रहते है 
को फिर लोटाकर ले जाती है, चंद्र शिरा कही जाती है। घमनी 
आर शिरा के बीच में बहुत बारीक नत्तिकाएु होती हैं। घमनी 
जहाँ अत होती हे वहाँ वह छोटे २ भागों में विभाजित हो जाती 
है। इस ग्रकार एक धमनी से अनेको छुटी २ घमनी तेयार हो 
जाती हैं। इन छोटी धमनियों से फि। और बहत ही बारीक 
शाखाएं निकलती हूँ ; यहाँ तक् कि श/खखाएं इतनी पतली हो 
जाती है कि उनकी दीव रं केवल एक सेल मोटी रह जाती है। 
ये केशिकाएँ कहलाती हैं। 
केशिकाओं की सख्या बहुत अधिक है । यह सारे शवर मे फेली 

हुई हैं।याद केशिकाओ को निकालकर फेलाया जाय तो 
सहसों मीच तक फेल सकती हैं। धमनियो का सारा रक़ केशि- 
काओ में होकर जाता हैं । इनकी दीवारों के बहुत पतले होने के 

रण रक्त का रस इनके द्वारा छुनकर बाहर के पेटी इत्यादि 
अंगो मे पह चा करता हैं आर उनको पोषण पह चाता रहता 
केशिका 5८८ इंच के लगभग मोटी हाती है 

१२७. 


हि 
हे | 


मान4-शरीर-रहस्य 





घमनी और शिरा दोनों का रचनाओं में थोड़ा भेद होता है। 


० अल आम + मल. ३ आर रो में [अीमीए ह.« धन ३५७ «रु 
घमनित्रों की दीवारों के सत्रों में मांसपेशियों के सूत्रों का अधिक 
को 


भांग रहता है | उनमें लचक होती है जिससे वे चोंडी हो सकती हैं 
आर कुछ समय के पश्चात्‌ आंतरिक भार के कम हो जाने पर फिर 
अपनी पूर्व दशा में आ जाती है! इस प्रकार वे भार को सहन 
कर सकती हैं । 
चित्र नं० ३६--धमनी की आंतरिक रचना । चौढ़ाई का परिण्छेंद 
( फ8/57९78९ 5९८६४07 ) 





१, धमनी के भीतर की ओर की कल्ला ( आंतरिक कल्ला ) 
२. आंतरिक स्थिति स्थापक कला 
३. बीच का मांसपेशी का परत जिसमें कुछ स्थिति स्थापक 
तंतु बतमान हें । 
४. बाह्य स्थिति स्थापक कला 
४. संयोजक तंतु का भाग 
( दिला बयत॑ काल जाया ) 
१२५६ 


रक्त-वाहक-संस्थान 


किक 





जब हृदय सकाच करता है तो यहाँ से रक्त धमनियों में बड़े वेग 
से आता है, जिससे आंतरिक भार बहुत बढ जाता है। उस समय 
धमनिया चोडी हो जाती हैं | जब वह रक़् आगे चला जाता है. तो 
धमनियां सिकुड़कर फिर अपनी पूत्र दशा मे आ जाती हैं। 

शिराओ में यह गुण नहीं होता । उनमें पेशी का भाग 
कम होता है।इस कारण वह आंत्तरिक भार को अधज्कि 
सहन नहीं कर सकतीं, उनमे रक्त की गति भी धीमी होती हैं। 
धमनियों मे रक्र वेग और शक्नि के साथ बढता हैं और थोड़े २ 
समय के अंतर पर उनसे रक़् का एक रेला सा आता हैं। किंतु 
केशिकाओं में रक्क लगातार धीमी चाल से बहता रहता है , क्योकि 
उनमे इस आधात को सहन करने की शाक्त नही होती । शिराओो 
में भीतर अधिक स्थान होता है अर्थात घम्तनियों की अपेक्षा वह 
झधिक चोडी होती है | 

रक्न-संस्थान छूद्य, धमनी, शिरा और केशिकाओं के समूह का 
नाम है, और इसका कारय है रक़् को शरीर के प्रत्येक भाग में 
सेजना । जब हृदय से संकोचन होता है, उस समय हृदय से रक् 
सब अंगो को जाता हे और संकोच के पश्चात्‌ जब हृदय विस्तार 
करता है, तो फिर रक्रहृदय में आता है।यह एक अद्भुत 
चक्र हे, जो कभी समाप्त ही नही होता | जो रक़्तकूण जहाँ से 
चलता है थोड़े समय के पश्चात फिर चढ़ी आ जाता है। कहा 
जाता है कि प्रथ्वी गोल है | यदि एक मनुप्य सीधा एक ही ओर 
को चला जाय तो अत में वह उसी स्थान पर आ जायगा जहां से 
चला था । शरीर में भी ऐसा ही चक्र है | इस रक् के 
शरीर मे अमण करने की अश्रदभुत घटना को तनिक अधिक ध्यान 
से देखना चाहिए। 

१५७ 


मानव-शरीर२-रहस्य 


>पक्काराम्यकानआाभा॥० मरना नाता मका॥० ० १ामकाक भरा भा ककिेनवेा, 


न & शी ३ का 
चित्र नं० ४०--धमनी और शिरा दोनों की चौड़ाई का 


परिच्छेद दिखायः गया है । 





3, * अतिरिक कल्ला के सेल, जो नत्िकाओं के संकुचित 
(5 


होने के कारण, बडे दिखाई देते हैं। २, २, मांसपशी के 
सूत्र जो नलिकाओं को पघेरे रहते हैं । ३, ३, संयोजक तंतु । 
शिरा की अपेक्षा धमनी में मांसपेशी का अधिक भाग है। 
( #6ा॥ 200 २००६ 5क्रा।ा ) 

रक्तपरिप्रमण--पहिले कहा जा चुका है कि महाशिराएं रक्त को 
हृदय में छे जाती हैं। यह पक्क श्रशुद्ध होता है, क्योंकि इसमें का बं न- 
डाई-ओक्साइड और ऊुछ दूसरे पदार्थ सी मिल्ले रहते हैं । ऑक्सी - 
जन नहीं होती । हम यह भी देख चुके हैं कि महाशिरा दाहिने 

श्श्द 
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लि प हैं. ै। हि न + 


रक्ै-बाहैक संस्थान 


अलिंद में खुलती हैं । अतएव शरीर का सारा अशुद्ध रक़् महाशिरा ' 
के द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है | जब हृदय में 
संकोचन होता है, तो अलिद और निलय के बीच का द्वार 
खुल जाता है । निलय इस समग्र ख़ाली हांते हैं, और शिरा और | 
अलिद रक्र से भरे हुए होते हैं । संकोच से रक़॒ पर दुबाव पडता हे । 

चित्र नं० ४ १--चित्र में संकोच और विस्तार के समय हृदय 
के भिन्न कोष्ठो की दशा दिखाई गई है। चित्र अ मे अलिद 
संकोच कर रहा है, कपाट खुला हुआ है । चित्र ब में निलय 
संक च कर रहा है, कपाट बंद हे, और आलिद विस्तृत है । 





| ५४ हे हा 
४ 
॥। %/ 22४ 
॥ 22% 
६ 4८: / 
#. 77 ४५ 
46 2 सर जन 
ञ््र प्ध 
4 
अवतततद 
निलय 


शि. महाशिरा 
ध. बृहद्‌ ध्रसनो 


है क्‌. अलिद ओर निल्य के बीच का कपाट 
१२६ 





मानव-शरीस-रहस्य 





इसलिये बह कद्दो बाहर निकलने का उद्योग करता है। इस (भ4 
निलय खाली है ओर उधर का मार्ग भी खुला हुआ है। अतएव 
रक्त निल्लय में चक्ना जाता है | संकोच के पश्चात्‌ फिर हृदय का 
विस्तार होता है, जिस अवस्था में अलिद से शिरा से फिर नया 
रक्त आ जाता है । 

अलिद के पश्चात्‌ जब निलय संकोच करता है, तो अकिंद 
आर निलय के बीच के कपाट बंद हो जाते है। स्वयं रक्न उन 
कपाटों को ऊपर उठाकर द्वार बंद कर देता है। इसके विरुद्ध 
फुस्फुसीय धमनी के दरवाज़े के कपाट खुल जाते है। इसलिए 
रक़् उधर ही को चल देता है । 

जिस भाँति हृदय के भिन्न-भिन्न भाग संकोच करते हैं, उसी 


श्र 


प्रकार धमनी की मांसपेशियों में भी ध्वंकोच होता है। इसी 
संकोच का यह प्रभाव होता है कि रक्त इन छोटी-छोटी धरमनी और 
केशिकाओं से पहुंच जाता ७, जो हृदय से ४व & फुट की दूरी पर 
स्थित है । हृदय के संकोच से रक्त मे गति अवश्य आ जाती है, 
किंतु वह गति इतनी नहीं होती कि वह रक्त को अपने अंतिम 
निर्दिष्ट स्थान तक पहु चा सके । धमनियों की समित्तियों की मांस- 
पेशियों इप काम को पूरा करती हैं। 

जब फुस्फुसीय धमनो में संकोच होता है, तो निल्लय और 
धमनी के बीच का द्वार बंद हो जाता है। रक्न कपाटो को ऊपर की 
ओर उठा देता है श्रौर वे सिलकर छिंद्भ को बंद कर देते हैं। 
इस कारण रक्त आगे की ओर बढकर फुस्फुसो में पहु चता है । 

फुस्फूसों का काम, पहिले बताया जा चुका है, रक्न की शक्धि 
करना हैं। रक्न की शद्धि इस प्रकार होती है कि उसमें सम्मिलित 
कार्बन-डाइ-ओक्साइड तो बाहर निकल जाता है और आऑक्सी- 


१३० 


कु 


प्रनिव-शरीर-रहढय 


जन उसमे मिल जाती है। इस कॉबन-डाईं-ओक्साइडे को हमें 
श्वास के द्वारा बाहर निकालते है । यदि हम उस वायु की, जो हम 
श्वास द्वारा भीतर अहण कर ते है, उस वायु से तुलना करे , जो श्वास 
द्वारा बाहर निकलती हैं, तो हमें पता लगेगा कि भीतर से बाहर 
आनेवाली वायु में भीतर जानेवाली वायु की अपेत्ञा काबन- 
डाइ-ओक्साइड अधिक होता है और ऑक्सीजन कम हांता है। 
भीतर जानेव/ली वायु के ऑक्सीजन को रक्क ग्रह्ण कर लेता है 
और दूसरी विषेली गेस को उसमें मिल्ला देता है| रक्ल में यह 
अऊू त क्रिया किस प्रकार होती हे, इसका आगे चलकर वण न 
किया जायगा । 

इस प्रकार ग्रॉक्सी जन के संग्रोग से रक्त शुद्ध होता 
रक्न को शुद्ध कर के उसको फिर हृदय को लोटाते है ।हम देख चएे हे 
कि बाएं अलिद मे फुस्फूसीय शिरा आकर खुलती है। वहाँ 
चार फस्फूसीय शिराओं के छिड्ध हैं । थे चारो फुस्फुसीय शिराएँ 
शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाती है। 

विस्तार के समय मे अलिद रक्न से भर जाता हैं। जब 
कोष में संकोच होता हैं, तो फिर वही घटना होती हेज 
द'हिने ओर हुईं थी । अलिंद और नित्य के बंच का छि 
खुल जाता है और 'शिराओ के भरे होने के कारण रक्क उधर को 
न जाकर निलय में जाता है। इसके पश्चात्‌ जब निलय का 
संकोच होता है, तो रक्कन आगे को बढता है। निल्लय झौर 
अलिंद के बीच का छिद्र बंद हो जाता है और धमनी और निलय 
के बीच का छिद्र खुल जाता है । अ्रतएव रक्क बृहद्‌ धमनी मे प्रवेश 
करता है । 

बाएं निल्य को सबसे अधिक काय करना पड़ता हैं। उसका 
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७त्तरदायित्व सबसे अधिक हैं | शरीर के सारे अंगो की डसे रक् 
भेजना है। सारे शरीर का प पण यहीं से होता है । बाय निलय 
से बृहत घमनी में सबसे पहले रक्त आता है, बृहत्‌ धमनी से 
आगे चलकर शाखाएं निकल प्रारंभ होती हैं। एक शाखा शिर 
को रक्ल सेजती है, और दूसरी ऊर्ध्व शा|खा का पोषण करती हैं। 
बृहत्‌ घमनी बीच में भिन्न-भिन्न अंगों छो शाखाएँ देती हुई नीचे 
की ओर जाती है, जहाँ कटि-प्रांत मे उसके दो भाग हो जाते हैं । 
प्रत्यूक भाग एक निम्न शाखा में चला जाता हे, जहाँ वह प्रत्येक 
पेशी और अस्थि को शाखाएं मेजता है। ये शाखाएं अत्यंत 
सूच्म शाखाओं से विभाजित होती जाती है आर अंत में 
केशिकाओं का रूप घारण कर लेती है। इन केशिकाओं की 
दूसरी ओर से शिराओ का आरंस होता हैं, जो रक्त को फिर 
हृदय में लौटाकर ले जाती हैं। इस प्रकार रक्त का परिश्रमण 
हुआ करता हैं । 

बहत घमनी, जिसमें हृदय से सबसे पहिले रक्त आता है, एक 
काफी माटी नज्षिका है | ज्यो-ज्यों बह आगे चलदी है, त्यो-त्यो 
उससे बहुत-सी शाखाएं निकक्तती जाती हैं । यदि इन सब 
शाखाओ कऋो मिलाकर एक नलिका बनाई जाय, तो बृहत्‌ धमनी से 
कई गुणा बडी नलिका बन जायगी। यदि वह छ टी-छोटी शाखाएँ 
भी इनसे सित्ता दी ज्ञा्य, जिनसे धमनी अंत में विभाजित 
हाता है, ता बृहत घमना से कई सा गुणा सादा नाज़का बन 
जायगी। इन सबका परिणाम यह होता है कि रक्क ज्या-ज्यो आगे 

इता है. न्यो न्‍यो उसकी गति कम होती जाती है. क्योकि उश्चकों 
अधिक स्थान मेँ होकर बहना पडता हैं | बृहत्‌ घमनी में रक्ल की 
गति ६० फुट प्रति मिनट होती हैं । यह गति धीरे-घीरे कम होती 
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जाती है। केशिकाओ में जाकर बहुत धीमी हो जाती है। वहाँ 
एक मिनट मे रक्न केवल एक इच चलता हे अर्थात्‌ धमनी की 
अपेक्ता ७०० गुणा उसकी गति कम हो जाती है।इस गति के 
कम होने से एक लाम होता है। वह यह कि केशिका व लघु 
शाखाओं के चारों ओर के अगो को रक्त से मोजन और ऑक्सीजन 
को शोषण करने का बहुत अच्छा अवसर मिल्लता है। घीरे- धी रे उनसे 
जितना हो सकता है, वह पोषक पदार्थों को रक़ से खींच लेते है। 

परिप्रमण का समपय--प्रत्येक बार जब हृदय संकोच करता 
है, तो वह २३ छुटाक रक्त बृहद्‌ धमनी में भेजता है।इस 
रक़् के लिए बहुत-प्ते मार्ग हैं। जितनी घमनी की शाखाएँ 
है, उतने ही मार्ग हैं। रक्त इनमे से कोई मार्ग ले सकता है। 
इस मार्ग में भ्रमण करके रक़ फिर हृदय में लौट आता है। 
सबसे छोटा माग ग्रीवा की ध्मनी के द्वारा है । उसको हम ग्रीवा 
के दोनों ओर उंगली को दबाकर रखने से अनुभव कर सकते 
है, इस मार्ग के द्वारा रक्त को अमण करने मे १९ सेकिड 
लगते हैं । पंद्रह सेकिड में रक्त हृदय से चलकर मातृका 
धमनी के द्वारा जाकर फिर लौट आता है। दूसरे मार्ग इससे 
बहुत लंबे है । कुछ लोगो का अनुमान है कि रक्त साधारणतया 
४४ सेकिंड मे सारे शरीर मे अ्रमण करके फिर हृदय को लौट आता 
है | इस प्रकार रक़ को कितना चलना पड़ता हे, इसका अनुमान 
किया जा सकता है ॥रक्क के प्रत्येक बिदु को चोबीस घंटे में कम-से- 
कम एक मील अवश्य चलना पडता है। इस प्रकार एक वष मे 
उसकी यात्रा ३६५ माल की होती है । एक मनुष्य जो ७० वर्ष 
जीवित रहता है, उसका रक्त २७,००० मील को यात्रा करता हैं। 

हृदय का यह चक्र रात-दिन चला जाता है। बिना किसी 


१३७ 


र्त-वबाहक-सस्थान॑ 


अकीार के चश्रामालण हुए दछृदय बराबर अपना क्रम करता रहता 
हैं। उसकी तनिक-सा विध्राम संकोच करने के बीच म मिल 
जाता हैं । पहिले अलिदों का संकोच होता है, फिर निलयों 
का संकाच होता हैं। इस संकोच के पश्चात्‌ विस्तार होता है, 
जिस समय हृदय फिर अपनी पूर्व इशा में आता हैं ऑर 
कोष्ट रक्त से भार जाते हैं। इस विस्तार के समय ही हृदय को 
कुछ विश्राम मिलता हे । 

हृत्काय-चक्र--ए क मिनट मे हृदय ७२ बार संको 
विस्तार करता है। इन्हीं संकोच और विस्ता 7 की अवस्थाओं को मिला 
कर हत्काये-चक्र कड्ठा जाता हैं। चक्र से यह अथ निकलता है 
यदि छृदय का किसी समय जिरीक्षण क्रिया जाय. तो उसमे कुछ न 
कुछ पारवत्त न हात सिलसगे. यहा तक कि हृदय फिर अपनी डसो 
दशा से आ जायगा, जिसमे कि वह निरीक्षण के समय पर था। 
हृदय संकोच करता हैं किर विस्तार करता हे, किर संकोच होता हे, 
जिसके पश्चात फिर विस्तार होता हैं। यही हृत्काय-चक्र है। 

एक चक्र के पूरा होने में ८ सेकिंड लगते हैँ। पहिले 
दाना आर के आ। भरें का संकोच एक साथ होता है । उसके 
पश्चान्‌ निल्लयाो का संकोच होता है. उसके पश्चात्‌ फिर 


करे 


विस्तार होता है । ततपश्चात्‌ चक्र फिर आरंस हो जाता है। 
आवश्यकता पडने पर चक्र का समय बहुत घट जाता है। 
जब हम दोइते है व कुछ व्यायाम करते है, तो चक्र की संख्या 
बहुत बढ़ जाती है। हृदय की काय-रति साधारण गति से 
बहुत आवक हा जाता है | हृदय सम साधारण देनक काय से 
तान गुणा अधिक काम करने की शक्कि हैं। उस समय चक्र की 
सब घटनाओ का समय घट जाता हैं, कितु विशेषकर पिस्तार 
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| रूभथ कभ हो जाता ५ | ददुय अपने विश्ञाम-काल का घटा 
य की स्थिति का ज्ञ न बहुत पुराना है | शताबिदयों से ल्लोग 
हृदय की गाथा गाते आए हैं। कवियों ने हृदय में क्या-क्या 
कल्पना नहीं कर डाली । उनके लिये ग्रत्यके भावना का स्थान 
हृदय था, ग्रे मतो सानो हृदय का एक अंतरंग गुण था । इसी ग्रकार 
जितनी भी विचार से संबंध रखनेवाली बाते थी, वे सब उन्होने 
हृदय के माथे मढ दी थीं । कितु हृदय के कम का उचित ज्ञान 
किसी को नहीं था। 

रक्क-परिभ्रमण को खोज ओर उसके प्रमाण--रक्ष का 
चक्र मे परिभ्रमण कर ना सबसे पहिले हारवे ( !7870४८५ ) ने सन्‌ 
१६२८ से मालूम किया था। उसके पूर्व इस विषय के संबंध मे 
लोगों के बड विचित्र विचार थे। अरस्तू ()75002), जो 
एक नामी हकीस हुआ था, का विचार था कि हृदय सारे शरीर को 
गम करनेवाली एक भट्टी है। भिन्न-भिन्न रक्न-नल्तिकाए इस 
भट्टी में वायु लाती है, जिससे कि वायु बहुत ठंडी न होने पाए 
ओर यहा वायु शरीर में भ्रमण करता है । उसका विचार था 
कि आमाशय में भोजन पचता था और पचकर हृदय मे जाता 
था, जहाँ उससे कुछ आवश्यक अवयवब ( $ 79!| >[7765 ) 
मिल जाते थे ओर उनके मिलने से रक्न तेयार हा जाता था। 
जब हृदय मे भोजन पहुँचता था, तो वहाँ की उष्णता से वह 
फेलता था और उसी से हृदय में विस्तार होता था। उसके 
मत के अनुसार हृदय के आकष ण से रक्न में गति अवश्य होती 
है, कितु वड़ गति क्रम-हीन होती है ; अर्थात्‌ कभी रक्क आगे को 
जाता है, और कभी पीछे की ओर । 
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अरस्तू के पश्चात्‌ गेलेन ( (५9|८7॥ ने ) ने दूसरा मत प्रकाशित 
किया । उसने कहा कि हृठय में रक्त और वायु के सेज्न से एक 
विशेष प्रक्मार की वायु बन जाती है और वही हृदय को चलाती 
हैं! उसी से रक्न मे इधर-उधर को गति होती है । 

इसी प्रदार सिन्न-मिन्न व्यक्तियों रे अपनी-अपनी मति के 
अनुसार हठय के कार्य और रक्व-परिभ्रमण के चित्र खीच रक्खे थे | 
वह यद ऊदते थे कि हृदय और रक्क में कुछ संबंध अवश्य है , किंतु 
उसका टोक स्वरूप उनको नहीं मलूस था। उनका यही विचार 
था कि रक्न इधर-उधर को गति कर्ता हैं। यह विचार कि हृदय 
शरीर में चारो ओर रक्त मेजता है और स्वयं हृदय एह पंप की 
भाति काम करता हैं, बहुत देर में उन्पन्न हुआ था। सन्‌ १६७१ 
में एट्रीयास सोजज्पायनल (६ 3४७ (व०७३३॥00७ ) ने 
इस विषय का अनुसंधान करके अपना मत प्रकाशित किया । 
उसने बहुत ज्ञार से यह विचार प्रकट किया कि हृत्य केवल एक 
पप है. जो रक़् को शगीर से चारों आर भेजता है । इससे आगे 
वह भी न बढ सका । उसको भी रक्त का ठीक मर्ग और हृदय- 
चक्र का पता न लगा । 

इसके लगनग २५ वर्ष के बाद हारवे ने इस बात का अनु- 
स्थान किया। हारवे ने पेड़ुवा विद्यालय (?80]8५ [7॥0 ८३-४/ ६५) 
से डाक्टर की पदवी सन्‌ १६०२ में ली | उसके पश्चात्‌ बह शशीर- 
शाख्र का अध्यापक नियुक्र हुआ | उसने बहुत-से शत्रों को चीरा 
और भीतर की रचना भली भाति देखीं।न केवल मनुष्य ही 
के शरीर, कितु जानवर के शरीरों का भी इसने व्यच्डरेंदन किया । 
घोड, मेढहक, छिपकली, सेंड, चिडिया. क्छण, घर. सछुली . 
शाक न केचुए च्य्ा दि सभी के शरीरा का उसने ह्रदय का अनुसंधान 
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करने के लिये चीरा। उन सब परिश्रमो के फल से उसको 
ज्ञान हुआ, उसे उसने इस प्रकार लिखा है कि हृदय और 
रक़-नलिकाओ की जिस प्रकार की रचना देखी जाती व इसके 
संबंध मे जो ओर बात मालूम हुई है, उनसे यह मानना आवश्यक 
हो जाता है कि शरीर मे रक्त चक्र में परिभ्रमण करता है। रक्त 
में प्रत्येक समय गति हुआ करती है, वह किसी भी समय स्थिर 
नहीं रहता | हृदय का काम केवल रक्त को शरीर में भ्रमण 
करवारा है , नकिकाओ के द्वारा हृदय रक़् का चागो अर भेजता 
आर बह फिर लोटकर हृदय में आता है। हृदय का शरीर भे 


के 


इसके ग्रतिरिक्त दसरा और कोई कार्य नही ह | हृदय से जो गति 
होती है, वह इसी अशिग्राय से होती है । 
जिस समय हारवे इस परिणास पर पहुँचा था, उस समय तक 
सूक््मदशक यंत्र नही बना था। इस कारण हारवे के काम की 
महत्ता ओर भी बढ जाती हैं। शारीरिक विज्ञान में कदाचित्‌ 
इससे अधिक महत्त्व को खाज दूसरी नहीं हुईं है | इस जाोज के 
प्रकाशित होने के कुछ समय बाद, हारवे की मृत्य के चार वष 
पोछें. इटली के एक बड़ वज्ञानिक ने सच्पदशक यंत्र की सदा- 
यता से हारवे के कथन का पूण समथन किया | उसी ने सबसे 
दले मेढक के फुम्फुसोी से केशिकाओ का पता लगाया था। इस 
वैज्ञानिक का नाम मैल्पिधी ( १(४02॥7 )था। 
हारने को जिन प्रमाणों के कारण अपने सिद्धांत पर पहुँचना 
पड़ा था। वे ये थे--उसने देखा कि शरीर में हृदय के साथ दो 
प्रकार की नलिकाओ का संबंध है । यदि दोनों का काय समान ही 
है, तो दो प्रकार की रचनाआ की क्या आवश्यकता थी। अत: दोनों 
के कार्यों में कुछ भिन्नता अवश्य है | 
स्ज्ज्८ 
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इसके अतिरिक्न हृदय और शिरा, दोनो मे इस प्रकार के कपाट 
हैं कि वह रक्त को केवल एक ही आर को जाने देने हैं। हृदय में 
इनका प्रबंध ऐसा है कि रक़ हृदय से केवल धमनियों की ओर 
जा सकता है । इसी प्रकार शिराओं में यह कपाट इस प्रकार से 
स्थित है कि रक़ हृदय की ओर ही आ सकता है, दूसरी 
ओर को नहीं जा सकता । इस प्रकार के प्रबंध से यह स्पष्ट है कि 
रक़ हृदय से धमनियों में आता हैं और घमनतनियों से केशिकाओं 
में हाता हुआ गिराओ में जाता हैं। शिराओ मे रक्र का प्रवाह 
हृदय की आर होता है जेसा कि शिराओ के कपाटों से विदित है । 

यह परिणाम ना हारबे ने शरीर की स्वामाथधिफ रचना से 
निकाला । इसके अतिरिक्व उसने कुछ प्रयोग सी किए. जो हम बहुत 
सहज में कर सकते हैं। शरीर के प्रस्थेक स्थान से घसनी गहरी 
हाती है ओर शिरा ऊपरोा हाती है | बहुधा चम के द्वारा नीले रंग 
की शिराण चमका करती है | यदि हम उंगली के अग्रभाग को 
एक तारे से कसकर जाध दु ता थाड समय से वह भाग फूल 
जायगा और नीला पड जायगा | यदि उसी भाग का एक 
बार भत्री प्रकार दबाकर उसके रक्न को ऊपर को निकालकर 
काफ़ी ज़ोर से बाँध दे, जिससे नीचे की घधमनी भी दब जाय, तो 
थोंडे समय के पश्चात्‌ वह भाग पीला पड़ जायगा। क्योकि 
उसमें धमनी के दब जाने के कारण रक्त आना बंद हो जाता हे | 

याद हृदय के पास हम बृहद धमनी को एक तागे से कसकर 
बाँध ढे. तो हम देखेंगे कि कुछ ही मिनट के पश्चात्‌ हृदय 
फूल जायगा और नीला पद जायगा, क्योकि उसमे रक्त आ तो 
बराबर रहा है ; कितु उससे बाइर नहां जा रहा हैं | इसके विरुद्ध 
यदि हम महाशिरा को बाधेगे, तो छदय बिलकुल परचा पड़ 
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न को वन य 
जायगा भौर ख़ाली हो जायगा, क्यों+फि हृदय मे रक्त का आना 
बद हों जाता है। जो जंतु-विज्ञान ( 20०089 ) के वितद्रार्थी 
है, वे अपनी क्लास मे एक सेटक का शवच्जेद करक् यह प्रयोग 
सहज द्वी मे कर सकते है । 

इसके अतिरिक्त यदि शरोर से किसी स्थान एर क श्रोपाध 
इंजेक्शन द्वारा श्रवि्ट की जाती हैं, तो तुरत ही सारे शरीर में 
कुछु हलचल-सी मच जाता है। एसा होना तभा संभव हैं, जब वह 
वस्तु किसी द्ब्य में [सलकर सार शरीर में फैल जाय । इससे यह 
स्पष्ट है कि शरीर का रक्न ही उस वस्तु का सारे शरीर मे ले जाता 
है। यदि यह वस्तु ऐसी हो, जो सहज मे रकम सालूम को जा सके, 
चाहे रंग- से या दूसरे गुणों से, तो उस वस्तु को एक रक्कन-नल्िका में 
प्रविष्ट करने के थोडे ही समय के पश्चात्‌ वह दूसरे ओर को समान 
नलिका में मालूम की जा सकती है। यदि पोयशियम फेरोसाइनाइड 
( 20॥95ंप्रात ४९780०५980]0 6 ) की गले के दाहिनी 
ओर की शिरा में ग्रविट कर दिया जाय, तो वह कुछ हो समय 
के पश्चात्‌ अपने रग के कारण दूसरी ओर की शिरा में मालूम 
पडने लगेगो। 

यदि एक घसती कट जाती है, तो रक्त को रोकने के लिये 
घमनी को कटे हुए स्थान के ऊपर से दाबा जाता है; अर्थात्‌ ऐसे 
स्थान पर दाबा जाता हे जो कट हुए स्थान आर हृदय के बीच 
सें है । कितु यदि शिरा कटती है, तो करे हुए स्थान के परे दबाव 
देना होता हैं। 

इन सब प्रमाणों के पाने पर भी रक्त के एु पूर्ण चक्र मे परि- 
अमण करते से क्योकर सदेह किया जा सकता है ४ 

शिखर आधात और हृदय का शुब्द-न्यति हस पॉँचवे 

१४७० 


रक्त-वाहक-संस्थान' 





और छुठे पशु का के बीच में बच्च के बीच से कोई पॉँच इंच बाई 
ओर को अपनी डेंगलियाँ रकव, तो हमारे हाथ पर किसी वस्तु का 
ठहर-ठहरकर आधात होगा । यह हृदय का शिखर हैं. ज्ञो पशु का 

व अतरपशु का पेशियों पर आधात करता हैं । उसके साथ में कुछ 

शब्द भी होता है | यदि हम उसी स्थान पर कान रक्‍ख तो हमको स्पष्ट 

दो शब्द सुनाई पडगे। स्टेथ/स्कोप (०८९६१०५८०७८) से यह शब्द 

बहुत ही स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। दोनो शब्दों में कुछ अंतर होता है 

ओर दूसरे शब्द के पश्चात्‌ कुछ समय तक कोई भरी शब्द नहीं 

सुनाई देता । फिर वेसे ही शब्द सुनाई देते हूँ । प्रथम शब्द ओर 

दूसरे शब्द में केवल्ल उनके स्वरूप से भेद करना होता है। पहिला 

शब्द कुछ धीमा होता है; किंतु अधिक समय तक होता है। दूसरा 

हु साध हांता 5 : कत पाई खसलय तक रहता है। यह दाना 
इदू ऊपर बताये हुए स्थान पर सनाई पडते है । 
इस शब्दी का कारण दिलित्र है। ढोनों शब्दों के कारण सिन्न- 
सिन्न माने जाते हैं। पहिला शब्द स्ंको चीय है, क्‍योंकि वह हृदय 

के संकोच करने की अचसूपा मे होता है। दसरा शब्द चिस्तार के 

आरंस से होता है । इस कारण विस्नाराय कहत्ाता हैं। प्रथम 

शब्दु का आरंभ होना, और हृदय के शिखर का आघात एक 
साथ डालते है । यह शब्द अल्लिंद ओर नित्नय काष्ठों के बीच में 

स्थित कपादो के कारण होता है। जब लिलय में रक़् भर जाता 

है, तो कपाटो के पीछे की ओर लगी हुईं हद्रण्जुएण तन जाती हैं 
और उनमें कंपनाएँ होने लगनी हैं। यही शब्द का कारण है। 
संभव है कि हृदय की पेशियां नी शब्द के उत्पक्ञष करने मे किसी 
प्रकार की सहायता दूती हो । 

दूसरा शब्द बुदद धमनी और फुस्फूरीय शिरा के अड्ड चंद्राकार 
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क्रपाटों के बढ होने से उत्पन्न होना) है । यह शब्द वक्त में क 
स्थानों पर सुनाई देता है । स्टेथिस्कोप के द्वारा शब्द से हृदय 
कपाटों की अवस्था जानी जाती है। 
हृदय भी क्‍या ही अद्भुत यंत्र है, जो बिगड जाने पर अपनी 
कथा स्वयं अपने मुख से कह देता है। उसके कपाट कुछ रोगो मे 
विकृत हो जाते हैं। ऐसा होने से तुरंत ही हृदय के काय में 
गड़बड़ी मच जाती है । उस समय हृदय शरीर में उतना रक्व नही 
भेज सकता, जितना कि भेजना चाहिए। यह रक्क को एक बार 
मेजता है; किंतु वह फिर लौट आता है। हृदय तुरंत ही इस त्रुटि 
को पूरा करता है। साधारण अवस्था की अपेक्षा, जेसी आवश्य- 
कता होती है, दुगुनी और तिगुनी अधिक शक्ति से रक्त को भेजता 
है ओर इस अकार अपनी च्लुटि को पूरा कर लेता है। हृदय 
ऐसा अद्भुत यंत्र है कि वह छोटी-मोटी ब्लुटि को तो स्वयं ही 
ठीक कर लेता है । 
हृदय का पोष णु--सारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती 
है । मांसपेशी बिना भोजन के अपना काय नहीं करती। यह पोषण 
रक्त के द्वारा पहुँचता है। हृदय भी एक पेशी है, और वह शरीर 
का एक अंग है। अतएव दूसरे अगों की भॉति डसको भी 
भोजन चाहिए। हृदय को भोजन की क्‍या कमी ? वह तो 
स्वयं ही दूसरों का पोषण करता है; सबों को भोजन पहुँचाता 
है; रक्क, जिसके द्वारा सारे शरीर का भोजन पहुँचता है, वह तो 
उसके पास ही है; फिर उप्तको प्रथक्‌ भोजन मॉगने की क्‍या 
आवश्यकता £ 
अवश्य ही हृदय के पास पोषक-वस्तु का भंडार है | पर यह 
वह अंडारी थोडे ही है, जो चुपचाप चोरी से खा जाय | यह वह 
२७२ ह 
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खज़ांची नहीं, जो रकम हज़्सम कर जाय। भंडार भंडारवाले का 
है, खज़ाना मालिक का हैं; इमानदार खुज़ांची को उससे क्या काम । 
शरीर के सब कर्मचारी बहुत ही दक्ष और ईमानदार हैं! इसी 
प्रकार हृदय भी स्वयं किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करता । हृदय के 
मांस के पोपण के लिये ब्रृहद घधमरी में से दो शाखाएँ जांती हे. 
जिनके हारा हृदय के वस्तु को पोषण मिलता है । यह हार्दिक 
घमनियाँ कहलाती है। 

हृदय का नाडियों से स्वंध--यत्रपि संकोच और विस्तार 
मांसपेशी का गण हैं. तथापि कुछ नाडियो का इस पर कुछ प्रभाव 
पढ़ता है | यह नहीं। कि वह संकोच उनन्‍्पन्न करती हा ; कितु 
हंदसय की गति घटाने-बढाने की इनमें शक्ति हे । एक नाडी 
ऐसी है. ज्ञो इदय के संकोच की गति को कस कर देती 
है और दूसरी का काय गति को बढाना है।यह साधारण- 
तया क्रिया नहीं करती ; केवल जब आवश्यकता होती है, तो 
वह काम करती हैं । जो छदय को बहुत अधिक संकोच नहीं 
करने देती, वह 'धागस' (५ 8078) कहलाती है। उसका काम 
हृदय को रोकना है| यदि इसको बिलकुल काट दिया जाय, तो 
हृदय बड़े वेग से धडकने लगेगा । यदि इस नाड़ी को तनिक- 
सा उत्तेजित कर दिया जाय, तो हृदय मंद्रा पड़ जायगा | यदि 
बहुत अधिक उत्तेजित किया जाय, तो हृदय रुक जायगा। 

दूसरी नाड़ी जिसका काय इससे बिलकुल उल्टा है 99॥708- 
(70४४0 ऋहलाती है । उसका काम हृदय को तीव्र करना है । वह 
कभी-कभी केवल आवश्यकता के समय पर काम करती है। 

हृदय एक घोडा हैं, जिसकी लगाम वागस नाड़ीहे ओर ऐड 
दूसरी नाडी है । लगाम अत्येक समय कुछ-न-कुछ कसी रहती है ; 
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किंतु ऐंड की कभी-कृरमी आवश्यकता पडती है। यह दोनों 
नाडियाँ हमारी इच्छा के अधीन नहीं है. । इनका संचालन 
एक केंद्र के द्वारा होता है, जिसके पास शरीर के प्रत्येक भाग से 
सूचनाएँ पहुंचा करती हैं। उसी के अनुसार जिस समय जैसी 
आवश्यकता होती हैं, वह हृदय का संचालन करता हे। कभी 
तेज चलाता हैं, कभी मंदा कर देता है । 

कुछ पशुओं के हृदय शरीर से बाहर निकालने पर भी कुछ 
समय नक धडकते रहते हैं । मेंढक का हृदय उसके शरीर से 
लिन्न करने पर भी कुछ घंटे तक घड़कता हैं। यदि उसको किसी 
उचित पोषक द्रव्य में रख दिया जाय, तो वह कई दिनों तक 
चलता रहेगा | यह द्रव्य कुछ उष्ण होना चाहिए और उसमें 
अऑॉकक्‍्सीजन मिली रहनी चाहिए । उचित पोषक द्वव्य के द्वारा बहुत 
से स्तनधारी जंतुओ के हृदय भी कई दिनों तक जीवित अवस्था 
में रक्‍खे जा सकते हैं। 

किसी समय यह सोचा जाता था कि हृदग्न पर शख्रक्रम (()068- 
700 ) नद्ढी किया जा सकता और यदि हृदय में कोई घाव लग जाय, 
तो फिर रोगी नहीं बच सकता । किंतु इस समय शब्य--विद्या 
इतनी तेज्ञी से उन्नति कर रही है कि हृदय की भी इस विधि से 
चिकित्सा करना संभव हो गया है | कई बार चिकित्सकों ने हृदय 
के धावाो को सीकर रोगी की जान बचा लीं है । 

रक्क--हृदय केवल एक मांस का थेला है, जो सारे शरीर में 
रक्त का सचालन किया करता हे । यह रक्क सब अंगों मे पहुंचकर 
उनका पालन करता है ।कितु यह रक्त भी एक बडी अद्भ्रुत वस्तु 
है। सारें शरीर में आठ सेर से भी कम रक्क है । हृदय एक बार मे 
एक छुटाक के लगभग रक को शरीर में भेजता हैं।यह रक् 
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एक वर्ष भर में ३६४ मील की यात्रा करता है ; मनो पोषक द्वव्य 
सब अंगो को देता है और इससे भी अधिक विष ले पदार्थों 
को शरीर से बाहर निकालने के लिये अंगो से ले जाता है | यह 
एक लाल रग का पतला-सा व॒च्य है और इसमे इतने गुण है! 

रचना--र्याद रक़ का हम भर्ती भांति निरीक्षण कर. तो हमे 
मालम होगा कि रक्न दो भाँति की वस्तुओं से बना हुआ है। 
घक तो हलके-से पीले रंग का व॒ष्य होता हैं, जिसको प्राजर्मा 
( [)]४४79 ) कहते हैं और दूसरे इस प्लाज़्मा में छोटे-छोटे 
गोल आकार के रक्च-कण रहते हैं, जो जाल होते हूँ। रक्त के 
लाल रंग का कारण यद्वी कण हैं। इन निश्चित आकारवाले 
कणों के अतिरिक्त दूसरे भांति के ण हांते हैं. जो श्वेन होते 
ह। उनको इवतकरा कहते हू । ह 

यदि रक़् को काच के किसी छोटे बतंन में भरकर रख दें, तो 
थोड़े समय के पश्चात्‌ रक्त जमने लगगा। अंत में एक जमा हुआ 
थक्का अद्वग हो जायगा और पीले रंग का तरल पदाध अलग 
रहेगा। यह तरल पदार्थ प्राउ्मा है और थरक्तका रक़ के कण और 
एक दूसरी वस्तु जिसका काइथशिन | 7!0)777 ) कहते है. दोनों 
मलने से बना है। थक्क का आकार ठीक उस कॉच के बतंन 
समान हाशा., जिसके भीतर वह रक्खा हुआ हे । ३०० भसाग रक्न 
६०-५५ भाग प्राज्मा के होते हैं और ३९-४० भाग रक्व- 

णाके। 

ग्क्नकरणु--र क्र-कण दो प्रकार के होते इ--श्क लाल और 
दूसरे श्वेत । रक़् से यह असंख्य कण रहते है रक्त की ग्रत्यक बू द्‌ 
में ९०,००,००० लाल कण और ६,००० से १२,००० तक श्वेत 
कण रहते है । 


भा! 4४! 
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लाल कण--ल्लाल कणो की संख्या श्वेत कणो से बहुत अधिक 
होती है । ये रुपये-पेसे के समान आकार में गोल होते है, कितु 


5 कक 


दोनों ओर बीच में कुछ गहरे ओर किनारो को ओर उठे हुए होते हैं। 


छू # 
गृत्व- 


दोनो झोर इनकी ऐसी ही बनावट होती है। ऐसी बनावट को 
नतोदर ( .3700009ए८ ) कहते है। परिधि में यह ६२८८ इंच के 
लगभग होते है और इससे चौथाई मोटे होते है | यदि पक कण 
को लेकर देखा जाय, तो वह पीला दिखाई देगा। जब बहुत-से 
कण आपस में मिलते र6ते हैं, तब अधिक संख्या के कारण लाल 
दिखाई देते हैं । इन सेलों में कोई क्र नहीं होता । 

इन सेलो की उपयोगिता इनके रंग पर निभर करती है। 
इनके भीतर एक विशेष वस्तु होती है. जिसके कारण इनका ऐसा 
र ग हांता है यह वस्तु धमनों और शिरा के रक्ल में कुछ सिन्न 
होती है। इसको हीमोग्लोबिन(773९702!07 ) कहते है। इसूमें 
यह गुण होता है कि वह ऑक्सीजन का शोपण कर लेती है और 
उसके साथ मिलकर (0६ए-79०020070 बना देतो है। 
जो रूक़ घमतियो में रहता हे, उसके कशो से ऑक्सीजन सब्मि- 
लित हीमोग्लोबिन रहती है शिगाओं के रक्त के कणों मैं 
अऑक्‍्सीजन नहीं होनी। इसी थोड-से अंतर पर जीवन निर्भर 
करता है । 

रक्र-कणो का रंग लाल उस समय होता है, जब उनकी 
हीमोगलोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है । जहाँ ऑसक्‍्सी- 
जन डससे प्रथक हो जाती है, उसका र'यजाता रहता है | शिराओं 


| 


के रक़् का रग इसी कारण नीला दीखता है, क्योकि उसके कंणो 
किला ५ ९० को कर छू ए 

में ऑक्सीजन नहीं है ओर साथ में रक़् से काबन-डाइ-ओक्लाइड 

मिला हुआ है। यह हीमोग्ल!बिन एक प्रकार की प्रोटीन है, जिस- 
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मे एक लोह-युक्र जक पदाथ्थ मिला रहता है, जिसको 726॥793- 
(7 कहते हैं । 

लाल कणो का मुख्य काये यही है कि वे वायु से ऑक्सीजन 
को अहण कर और शरीर के अंगो को दे दे। हम पहले देख 
चुके हूं कि शरीर से जो सिन्न-मिन्न रासायनिक क्रियाएं होती 
/ डेनके लिये ऑकक्‍क्सीअन को कितनी अधिक आवश्यकता 
होती है । इस ऑक्सीजन का प्राप्त करना ज्ञाल कर्णो का 
काम है। 

फसफुस केवल इसी लिये बनाए गए हैं कि वहां रक्न के कण 
ऑक्सीजन आप कर सके | ओर हृदय व नलिकाओ का केवल 
प्रयोजन यह है कि वह अऑऑॉक्सीजन-युक्र रक्न को दूसरे पोषक 
पदार्थों के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों पर पहुँचा सक। ये छोटे- 
छोटे लाल कण अऑसक्‍्सीजन-वाहक हैं । इनमें सम्मिलित 
हीमोग्लोीबिन का यह अद्भुत गुण है कि वह तुरंत ही ऑक्सीजन 
को जहां पातो हैं, बहुत ही सहज में सोख लेती है। जब ये 
कण अ्मण करते हुए अंगो में पहुँचते है, तो अपनी अ्रॉक्सीजन 
बहुत ही सहज मे दे देते हैं । मालूम होता है कि ऑक्सीजन 
ओर हीमोग्लोबिन का संगरोग दृद नहीं होता। इसी से इतनी 
आसानी से ऑक्सीजन शथक्‌ हो जाती है । 

मनुष्य के शरीर में लाल कणो का ऊपर बताए हुए काय के 
अतिरिक्त आर कोई काय नहीं मालूम होता। स्तनथारों जीवों 
के रक्क में लाल कण, सिवाय थोडे-से जंतुओ को छोड़कर. कंद्र- 
रहित ढाते है | 

होमोग्लोविन--हीमोग्लोबिन का अणु बहुत बडा हाता हैं। 
बढ ग्रोटोब्जाइम के अण से सी बडा है। यह एक प्रकार की प्रोटीन 
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ओर हीमेटिन नामी रजक पदार्थ के मिलने से बनता हैं । इस 
हीमटिन में 6गेह रहता है, जो हीमेटिन घ ही माग्लीबिन में ऑक्सी- 


हा 


2०, है 


जन को सोखने की शक्ति उत्पन्न करता है । सहस्त्रों अन्य परिमाणओं 
"से धघक यह लाह का परनाणु होता है, जा रक्त का उसका रग 
प्रदान करना है ग्‌ 


छे 
कि 
स्र्क 
प्‌ 


हु 


| ह्लोह के कारण ही हसारे शरीर के रग मे 
लाली आती है| बिना लोह के हमारा रंग पॉड़ हो जाता है। 
अनतएव हसारे शरीए के ऊपरी शग को रगनेवाला यह लोह 


हक 
कक 


केवल मनुष्य के शरीर ही में लाह यह काम नहीं करता है। 


बुत्त की पत्तियों को लोह हशा रंग प्रदान करता हैं। लहलदाते 
हुए खेती की बालो को हरा रंग देनेवाला भी ज्लोह है। बहुत 


3, 


इस अ्रकार लोह संसार में ?ग करनेवालोी का काम करता मालभ 
होना हैं । पदि अकृति ने पृथ्वी के तल मे उसको बनाते समय 


धोडा-या लोह न मिल्ला दिया हाता, तो यह वरे-विर ना कहा 
से थ्राती | 
५ ही | चर न 2 पर हर ५ 6 
वृक्ष के पतक्तिया के कलारोफ़िल ओर रक़-कर्णो के दीमोग्लोबिन 
क्र ऐप को 'क्ज * 


मे अदभुत समानता प्रतीत होती है | हीमोग्लोीबिन के रगका 
कारण लोह हे अर क्लोरोफ़िल का हरा रंग भी ला ही से 
उत्पन्न होता है| दोनों के अणछु बहुत बढे-बडे ओर ग है। 
क्लोरोफिल वायु से काबन-दाइ-ओक्साइड को झहण करती है । 
काब न से पत्ती में कारबोहाइड्रेट बन जाते है| शेष ऑक्सीजन वायु 
का ल्लोट जाती है | रक्त की होमोग्लाबिन वायु से ऑक्सीजन का 
अहण करती है ओर काब न-डाइ-ओक्साइइड रक्त से निकलकर 
वायु में सिल जाती है । 


हर? 


श्छ्८ 


मानव-शरीर-रदस्य-- सेंट १० 





पृथ्ठ-संख्या १७४८ 


र्क-वाहक-संस्थान 


रक़् के लाल कणों का इतनी अधिक संख्या में होने का 
कारण उनके कम को देखकर स्पष्ट हो जाता हे।एक बद रक्क 
में £ लाखं सेत्ट रूब जावन के दीप का प्रदीघ्र रखने का काम करते 
हैं. वे उसको बमकने नहीं देते । जितने अधिक कण होगे, उत्तनी 
ही अधिक आक्सीजन शरीर के तंतुओ को मिल्केगी । इतनी श्रधिक 
संख्या का यही प्रयोजन है कि शरीर के पत्येक कोने-कोने को, अन्येक 
सेल को पर्याप्त श्रक्सीजन पहुंच सके। सेलों की आकृति ही ऐसी 
है कि थे ऑक्सीजन को अधिक सोख सकते हैं । वह दोनो ओर 
से चपटे हैं, इस कारण उनके आकार की श्रपेक्ञषा उनमें शॉपण- 
शक्ति अधिक है, क्यों श्ि शोषण सदा ऊपरी तल से हाँता है । 

यह सेल, चइ55 ईच के परिधिवाल्े, फुस्फुस को केशिकाओ 
में जाकर वढ़ाँ वायु के संपर्क मे आते है । फुसफफुसल में केशिकाओ 
की संख्या बहुत अधिक है। यदि उन सब केशिकाओं को 
सलिकालकर फेलाया जाय, तो उनके द्वारा ऐटलाॉंटिक महासागर 
के एक किनारें से दसरें तक शक मार्ग बन प्रायगा। यद्यपि 
केशिकाओ की इतनी अधिक सख्या है ; तो भी लाल कण उनका 
भर देने के लिये काफ़ी हैं। यदि सारे लाल कणो को प्रथ्वी पर 
एक-एक करके बिछा दिया जाय और उनके बीच से भी कुछ स्थान 
न छोडा जाय, तो उनसे ३३०० वर्गगज़ का स्थान ढक जायगा। 
उनसे एक फुट चौडा रास्ता ६ सोल लंबा और आश्ष इच चौडा 
लाल फ़ीता १५० मील लंबा बन सकता है। यदि उनको एक-एक 
करके मिला दिया जाय, तो उनकी २, ००,००० मील लंबी लाइन 
नेयार हो जायगी। 

यह सेल कहाँ बनते हैं ? ये सब लंबी अध्यिया की लाल 

न 


मण्जा में बनते हैं । जिस रूमय ये तेयार होते है या शिशु-अवस्था 
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में होते हैं, तो उस समय इनमे केंद्र होता है ; क्ति ज्यो-ज्यो ये 
रुण होते जाते है, इनका केंद्र नष्ट ह,ता जाता है। तरुण 
सेला में कंद्र नहीं हांता । इनको उर्त्पात्त सच्मद्शक यंत्र द्वारा 
देखी गई है ' यह बड़ी ही अद्भुत बात दिखाई देती है कि 
अस्थियों में, जो इतनी कड़ी है, यह कोमल वस्तु तेयार हो। 
फिंत प्रकृति ऐसे ही अद्भुव खेल खेला करती है । 
इन लाल करों का बराबर नाश हुआ करता है | एक सेल एक 
पक्त से अधिक कदा चित्‌ हो जीवित रहता हो। इस प्रकार सदा 
सेलों का नाश भी होता रहता है और नए सेल भी बनते रहते 
है। इन सेलो का नाश विशेष कर यक्ृतर मे होता है। इनके माश 
से जो लोह उत्पन्न होता हैं, उसको यकृत पित्त के रंग बनाने के 


सो, 


काम में लाता है । पित्त का हरा रंग इसी ल्लोह से बनना है। 
एक प्रकार से यह सेल मस्त तो पहिले ही होते है, वयोि न इनमें 
कंद्र द्वोता है, न इनमें उत्पत्ति होती है । उनके भौतिक अस्तित्व 
का केवल नाश होना रह जाता है, जो यकृत मे होता है | यही मत 
सेल हमारे जीवन के आधार है ! 

इवेत कशदूसरे सेल श्वेत सेल होते है, इनका को 
निश्चित आकार नही होता । ये क्षण-क्षण में प्राचीन समय 
राक्ससों की तरह अपना आकार बदला करते है। जिन्होंने 


अमीबा देखा हे, वह इसका अनुमान कर सकतें है। यह 


्् 
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हैं। किसी दो स्थानों में इसका एक-सा आकार नहीं दिखाई 

पडता । ये लाल कण से बडे होते हैं और इनमें कंद्र होता है। 

दल ५ ५ ३ खा । #- कर 2. +.. 

ये कई ग्रकार के होते हे । विशेष शिन्नता उनके केद्र के स्वरूप 
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ओर अप्थाम में होती है । इन सेलों में धमनी व केशिका के दी वारों 
के सेला के बीच में होकर बाहर निकल जाने की शक्ति होती है। 
जीवाणु-भच्तण--ये सेल हमारे शरीर के सेना व नौका- 
विभाग के सिपाही है। इनका कार्य बाहर के आक्रमणों से शरीर 
की रक्षा करना है| जहाँ कोई भी ब्राहरी वस्तु शरीर के भीतर 
पहु चनी है. तुरंत ही ये कण उसका नाश करने को पहुँच जाते 
| जहाँ शरीर में कोई रोगोत्पादक जीवाणु व कृमि प्रवेश करते 
तुस्न श्वेत कणों की सेना का कुच हो जाता हे। इनको किसी 
कार की तेयारी की आवश्यकता नहीं होती। दिन-रात तेयार 
रहते है । जीवास के अचेश करते देर नहीं होती कि ये 
पारी गए नुरंत उससे युद्ध ठान देते हैं। युद्ध में या: 
जीत ज्ञाने है, तो किसी भाँति का रोग नहीं होता ; क्योकि 
जीवाणओ को न्‍्वा जाते हे। यदि जीवाणु अधिक गअबल दो 
हैं व ॥नकी संख्या अधिक होती है. तो ये श्वेताण हार जाते है 
आर र/ग उत्पन्न हो जाता हे | तिस पर भी वह बराबर अपना 
काम करते रहते हैं । अंत तक जीवाणुओ का नाश करने के उद्योग से 
लग रहते है । यह क्रिया जीवाणु-भत्तण ( 782 ०८ए६055 ) 


भा भा | 


हु! 


नमक 


ञ्प 
श् 
5५7 


) 4 है बे 


3 9४22 
अर #|27 


क्हलानी है । 

इनकी यह क्रिया ठीक प्रकार से मालूम हुए बहुत दिन नहीं 
हुए 5६० साल के लगभग हुए, ग्रोफेसर हेकल ( 2८८८८] ) 
ने एक सोलस्क ( 00]]750 ) श्रेणी के जंतु के शरीर के भीनर 
छझुई अपधि के कण ग्रविष्ट किए। उन्होने देखा कि यह श्वेत 
कण ओपाधि के कणो के चारों ओर इकट्टे हो गये और उन सबो 


पु फ्े के । ीि] चर छह हो हर 
को खा गये ! इसके पश्चात्‌ कुछ वज्ञानिकों को किसी-किस्टी सेल 


के शरीर के भीतर कुछ जीवाणु मिलते । इससे लोगो ने यह 
१४१ 
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अनुमान किया कि कदाचित्‌ इन सेलों मे जीवाणुओं को भक्षण 
करने की सामथ्ये है। इस विचार की परीक्षा प्रसिद्ठ विज्ञानवेत्ता 
मेचनीकाफ़ ( 3[6(०॥४८०7 ) ने की और उसने इस बात का 
पता लगाया कि शरीर को राग के जीवाणुओं से मुक्त करने की 


3 


इनमे शक्ति है । यह शरीर में रोग-क्षमता उत्पन्न कर देते है । 


जि 
कर 


मेचनीकाफ़ की खोज की भी एक बडी रोचक कथा है | उसने 
रूबसे पहिले एक मछली के डिंभ के शरीर में कुछ शुलाब के 
कॉटे चुभाए | ज्यों ही उसने कॉटों को शरीर के भीतर प्रविष्ट 
किया, त्यों ही इन श्वेताशुओं ने चारो ओर से अग्मर उसको घेर 
लिपा और उसे साने का उद्योग करने लगे । अपने दूसरे प्रयोग में 
मेचनीकाफ़ ने पक जंत, जिसको डेफालिया ( [29]9775 ) कहते 
है. के शरीर में धोडे-से क्ीवाशुओ को फ्रविष्ट किया । उसके देखते- 
इखते श्वेस कश कारों ओर से आकर एकत्रित हो गये और 
जीवःशुओ्नों को सवा गए । 

इस अकार ये श्वेताणु हमारे शरीर की बाहर के अशुभ 
आपदंतुको से रक्षा करनेवाले है । ज्यों हो शरीर में किसी भी स्थान 
में कोई जीवाशु या कोई ऐसी ही दूसरी वस्तु अवेश करती है, त्यों ही 
ये सब उसी ओर को कूच कर देते हैं । समझ में नहीं आता कि 
यह ज्ञान इनको केसे हो जाता हे। इनका नाड़ी-मंडल से कोई 
संबध नही रहता । यह रक्त में बहते फिरते हैं । फिर उन जीवाणुओं 
के प्रवेश की सूचचा इनको किस मॉति मिल जाती है, जिससे 
ये उसी स्थान पर पहु चकर उसके भक्तण व नाश का उद्योग 
करते हैं । यह एक विचित्र क्रिया है। 


4] 


वेज्ञानिक इस क्रिया को रासायनिक आकर्षण ( (9९0॥९0- 


कप पल 8] 


(8708 ) के द्वारा होती बताते है। कितु रासायनिक आकर्षण 
श्र 


(४ 
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कहने से समस्या कुछ रारल नहीं होती । यह डस क्रिया का 
केवल एक दूसरा नाम है | रसायन-विज्ञान में, कुछ वस्तुओं में एक 
विशेष प्रकार की प्रीति देखी जाती हैं। जहाँ भी इस प्रकार की दो 
वस्तुएँ उपस्थित होती हैं, वह तुरंत ही आपस में मिल जाती हैं। 
इन दोनों वस्तुओं में. श्वेताणु और जीवाणुओं में भी उसी 
प्रकार की प्रीनि बताई जाती है । यह प्रीति व आकर्षण 
किसी वस्तु के परिमाखुओ व अखुओं में हो सकती है, जिनको 
हम देख नद्रीं सकते । कितु इन दा वस्तुओं का. जिनहो देखा 
जा सकता हैं और जो जीवित है, इस शक्कि के अधीन होना 
ठीक नहीं मालूम होता । यह कह देना कि इस घटना का कारण 
रासायनिक आरर्पघश हे, समस्या का कोई संतोपजनक उत्तर 
नहीं है 

आपलोनिन ((2])50,2705 )--केत्रल यही नहीं, श्वेत्ताणु सब 
प्रकार के जीवाणुओं का भच्तण करते नहीं अतीत होते! जिस 
प्रकार हम केवल उन वस्तुओं का खा लेते हैं, जो हमे स्वादिष्ट 
मालूम होती हू ओर जिनका स्वाद हमे अच्छा नहीं मालूम 
हाता, उन्हे हम छोड देते हैं, ये श्वेताण भी कुछ ऐसा ही करते 
अतीत उोवे है। ये भी स्वाद की शक्ति से संपन्न मालम होते है । 
यदि जीवाणुओं को रक्क वा सीरम. जो प्ञाज़्मा से फाइब्रिन को 
भिन्न कर देने से रह जाता है, में मिलाकर स्वेताणुओं को दे 
तो वे तुरंत ही उनको हडप जाते हैं । किंतु यदि इन जीवाणुओं को 
साध।रण जलन से या नमक के जल से धो दिया जाय, तो श्वेताणु 
उनका भनश्नय नहीं करते । न केवल यहीं कितु यह देखा जाता हैं 
कि भिन्न-भिन्न सीरम से उनका स्वाद बढ़ जाया है । एक प्रकार के 
सीरम के मिलाने से श्वेताणु एक बार में दो जीवाणुओं को 
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खाते है। दूसरे सीरम के मिलाने से चार जीवाणुओं को खाते है। 
किश्ी-किसी सीरम से छः तक खाने लगते है। सबसे अधिक 
स्व!दिष्ट उसी जाति के, अथवा उसी जंतु के शरीर का सीरम 
होता है, जिसमें श्वेताणु स्वय रहते थे । इससे यह प्रतीत होता है 
कि सीरम व रक्त मे कुछ ऐवी वस्तुएं हैं, जो जीवाशुओं को स्वा- 
दिल बना देती हैं । इन वस्तुओं को आप्सोनिन ( ()8077778 ) 
कहा जाता है । सर आल्मोथ राइट का अनुभव है कि भिन्न-भिन्न 
जीवाणुओं के लिये भिन्न-भिन्न आप्सोनिन हैं। उनका विचार हे 
कि जीवाशु-भक्तण में इन आप्लोनिन का विशेष भाग होता है; 
श्रू्धात्‌ यह सारी क्रिया इन्हीं आप्सोनिन पर निर्भर करती हे ह| 

रक़द्रावक--श्वेताणुओं के जीवाणु-भक्षण के अति रिक्त रक् 
में जीवाशुओं का नाश करने व उनको बेकास करने की भी 
शक्ति है। बाहर से जो शत्रु शरीर में अ्वेश करता है, वह रक्न ही 
के द्वारा करता है । इसलिये रक्त ने अपनी शत्रु-नाशक शक्ति को 
पूर्णतया परिपक्क कर रकक्‍खा है । यद्दि एक जंतु के शरीर से 
सीरम निकाछकर किसी दूसरे जंतु के रक्क में प्रविष्ट कर दें, तो उस 
जंतु के रक्त के लाल कणो का नाश होने लगता है। वह घुलने 


चर 


लगते है। रक्न की वह वस्तु जिनके कारण यह क्रिया होती है, 
रक़न-द्रावक (_367]0[ए७॥]5 ) कहहूाती हैं। इन वस्तुओं 
का स्वरूप क्‍या है व उनकी रासायनिक रचना क्या है. इसका 
अमी तक कुछ ज्ञान नहीं है। 

स॒ग्राहक- रक्त में स्वयं जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। 
यह नहीं मालूम कि रक्त की वह वस्तु क्या है, जिससे ये जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं । इतना हम अवश्य जानते हैं कि रक्त इस शक्ति से 
संपन्न है। इसके अतिरिक्त रक्त में एक अद्भुत शक्ति यह है कि 
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७ 9. ल्‍- ल्‍ जज क्र 
वह जीवाणुओं को गुच्छी के रूप में एक्रित कर देता है और 
फिर वह चलने के योग्य नहीं रहते । उनकी गति की शक्ति 


जाती रहती है | इन वस्तुओ को सग्राहक ( 2 220677778 ) 
कहते दें । टाइफाइड ( [ए[/0०0व09 ) व श्ांत्रिक ज्वर में 
जो रक्त की परीक्षा की जाती है, वह इसी क्रिया पर निभर 
करती है । 

इन सब विचित्र साधनों द्वारा रक्त शरीर को बहुत-सी आपदाओं 
से बचाने का प्रयत्न करता हैं। उसने अपने को इस शक्तिसे 
संपन्न कर रक्‍्खा है । शत्रुओं के नाश करने के शनेकों यंत्र उसने 
बनाए है ; यदि एक अख्र विफल हो, तो दूसरा अखग्रयोग 
किया जाय , यदि दूसरा भी काम न दे, तो तीसरे अख 
से वार किया जाय | इन सब उपायों से रक्ल शशोर को 


््ै 


रोग-जलम बनाने का उद्योग करता है । रक्त केवल एक 
र॒ गदार तरल पदाथ है. जिसमे कुछ कण मिलने हुए हैं। उसमें 
इतनी अदभुत शक्तियों का भंडार दो, सारे शरीर को वह भोजन 
पहुँ चाए, ऑक्सीजन को पहिले स्वयं ग्रहण करे और फिर 
उसको शरीर की सब क्रियाएं हाने के लिये भिन्न-भिन्न स्थान पर 
पहुँचाए, झरीर को अनेक शत्रुओं से बचाने का विधान करे, 
सेना को प्रत्येक सलय तेयार रक्खे, इससे अद्भुत और क्‍या हो 
सकता है | सारे शरीर का जीवन इसी तरल पदाथ पर निमेर 
करता है। यदि यह पदार्थ कुछ सेकंड को भी मस्तिष्क में 
जाना बंद हो जाय, तो वह विचार-शक्ति का भंडार, मानव-यंत्र का 
संचालक बिलकुल बंद हा जाय । प्रकृति ने यह क्या ही अद्भुत 
वस्तु बनाई है और उसे क्या-क्या अद्भुत शक्ति दी है। आश्चय 
यह हैं कि केवल कुछ जड मौलिको के मिलने से यह पदार्थ 
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बना है । यदि आज उन्हीं सब वस्तुओं को लेकर रासायनिक 
प्रयोगशालाओं में इस वस्तु के तेयार करने का प्रयत्न किया 
जाय, तो उस अयल के सफल हाने में सदेह है $ 

रक्त कुछ और भी काम करता है । वह जिस भांति भी होता 
है, शरीर की रक्षा करता है। यह एक साधारण बात है कि यदि 
उँगली कट जाती है, तो उससे रक्त निकलने लगता है। यह रक्क 
कु समय के पश्चात्‌ जम जाता है और उस कटे हुए स्थान के 
मुंह को बंद कर देता है। इससे फिर अधिक रक्क नहीं निकल 
सकता । जब तक रक्त शरीर के भीतर रहता है, वह तरल 
रहता है और सारे शरीर मे अमण करता रहता हैं। शरीर 
के भीतर उसे कभी जमते हुए नहीं देखा गया । जब 
किसी स्थान के कटने से रक्त बाहर निकल्नता हैं, तब जमता 
है। यदि रक्न शरीर के भीतर जम जाया करता. तो रात दिन 
झत्यु होती रहती, क्योंकि जमा हुआ रक्क तो अमण कर नहीं सकता। 
वास्तव से डस समय जीवन असंभव हो जाता। किंतु यदि 
शरीर के कटने से बाहर निकलकर भी रक्न न जमभता, तो भी 
उतनी ही कठिनाई होती | रक्ल का प्रवाह ही बंद न होता और 
मनुष्य की शीघ्र ही स््व्यु हो जाती। कुछ मनुष्य ऐस होते है, 
जिनके रक्त में जमने की शक्ति नहीं होती। यह एक रोग होता 
है, जिसको #78९70077॥9 कहते हैं । यह रोग बहुधा 
पारिवारिक होता है। जिन मनुष्यों को यह रोग होता है, उनमें 
रक़-प्रवाह होना बहुत भयंकर होता है, क्योंकि रक्न निकलना बंद 
नहीं होता । 

४क् का जमना--यदि एक कॉच के बतन मे धोड़ा-सा रक्क कुछ 
समय के लिये रख दिया जाय और फिर रक्क के जमे हुए भाग को 
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सूचम-दशक-पंत्र के द्वारा देखा जाय, तो उसमें कुछ मोटे तागे 
दिखाई पड़गे, जो आपस में भिलकर एक जाल बना देते हैं। ये 
तागे फाइबिन ( ि077 ) के होते हैं और इसके जाल में 
कण भी रहते है । इस प्रकार फाइअिन और करों से मिलकर 
रक्त का जमा हुआ भाग बनता है। यह फाइब्रिन रक्क में पूर्व से 
नहीं रहती; कितु जब रक्त निकलता हैं, तो उस समय बनती है । 
उसके बनने की विधि इस प्रकार हैं । 

रक्त में लाल कण और श्वेन कणा के अतिरिक्त एक ओर भी 
छोटे-छोटे कण पाए जाते है । उनका कोई विशेष काय नहीं 
मालूम होता । उनका आकार भी इन कणों से बहुत छोटा 
मालूम होता है। इनको रक्ताशु कशा जा सकता हैं। इन रक्वा- 
णुओं में एक वस्तु रबतो है, नमक थे ।बोजिन ( _वा07700- 
०८॥ ) कहते है | यहू नहों कद्ा जा सकता कि यह वस्तु पहिले 
से वहाँ उपस्थित रहती ह अथबबा जिल समय रक्षक का प्रवाह 
होता हैं. उस समय बन जाती हे 2 कितु अवाह के समय रक्का- 
णुओं से थोंब्ोजिन निकलती है । डसों समय रक्क के कर्णो ऑर कटे 
हुए भाग से एक दूसरी वस्तु निकल्तों हँ, जिसको थाबाकाइनेज् 
( ०००36 ) कहते हैं । इन दोनो वस्तुओं के 
सिलने से थाम्बिन ( 7707707/ ) बन जाती है । रक्त में एक 
और दूसरी वस्तु होती है, जिसको फाइब्िन-जन ६ 7गिं/70« 
एु८। ) कहते है । जब केलशियम के लव॒णों की उपस्थिति में 
थोबिन और फाइब्रिनजन दोनो मिलते हैं, तो फाइज्रिन बन जाता 
है। यह फाइब्रिन और रक्॒न-क्ण मिलकर रक्न का जमा हुआ 
भाग बना देते हैं। इस प्रकार रक्त जमकर कटे हुए स्थान केमुद्द 
को बंद कर देता है और रक्न बहना बंद हो जाता है । 
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शरीर में जो बहुत से रागो के जीवाणु पहुं चते है, वे केवल 
रोग ही नहीं, कितु कुछ विष भी उत्पन्न करते है । रक्ल इन विषों 
का भी नाश करता है। इनका नष्ट करने के लिए वह ऐसी 
वस्तु बनाता है, जो इन विषों के बिलकुल प्रतिकूल होती है। 
विषस्य विषमोौषधम्‌ के अनुसार रक्नल उन विषों का विष ही से 
नाश करता है। आजकल बहुत-से रोगो की इंजेक्शन के द्वारा जो 
चिकित्सा की जाती है, उसका यही सिद्धांत है । 

रोग-च्मता--रोग क्षमता का अथ है शरीर की रोग को 
रोकने अथवा रोग-निवारण की शक्ति। शरीर में यह अद्भुत 
शक्ति है कि वह साधारणतया अपने को रोग से मुक्त रखता 
है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, रक्त बहुत-से साधनों से रोग के 
जीवाणुओ का नाश करता है। पहिले तो शरीर के रासायनिक 
साधन ही जीवाणुओं का नाश करते हैं। आमाशय का अम्ल इन 
जीवाणुओं का नाश करता है। अन्नियों में कुछ ऐसे जीवाणु रहते हैं, 
जिनसे शरीर को लाभ होता है । वह कुछ ऐसी वस्तुएं बनाते हैं, 
जो रोगोत्पादक जीवों का नाश करती हैं। 

यदि हमारे शरीर के सब भागों की सच्मद्श' कयंत्र द्वारा 
परीक्षा हो, तो अस्येक अंग में बहुत-से रोगो के जीवाणु पाए 
जायगे | हमारे चम पर काई अस्सी प्रकार के जीवाणु पाए जाते 
हैं। हमारे गलों में कम-से-कम ६ ग्रकार के जीवाणु मिलते हैं, 
यदि यंत्र द्वारा फुस्फूक और गले से निकले हुए मल की 
भली भॉति परीक्षा की जाय तो हममें से बहुतों के शरीर 
में, जिनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है और सर्व प्रकार के रोगो से 
मुक्त है, राजयच्मा ( [00९८४८।०७१$ ) के जीवाणु उपस्थित 
मिलेगे। यह रोगोत्पादक जीवाणु सचंन्न विद्यमान हैं। फिर यह 
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किस प्रकार होता है कि हम इतने भयंकर जीवो के बीच में रहते 
हुए भी इन सबों से बचे रहते है, और अपना स्वास्थ्य ठीक रख 
सकते हैं । इसका क्या कारण है कि दो मनुष्यों में से, जो 
समान दशाओं में रह रहे है, एक रोग-प्रस्त हो जाता है और दूसरा 
नही हांता ? 

इसका उत्तर हम इस क्रकार देते हैं कि एक मनुष्य के शरीर 
में दूसरे की अपेज्ञा अधिक रोग-च्षमता हैं । उसमें रोग को 
निवारण करने की शक्ति अधिक हैँ । उसके शरीर में ऐसी वस्तुएँ बहुत 
हैं. जो रोग के जीवों को बेकाम कर सकती हैं। यह एक साधारण 
अनुभव हैं कि जिस मनुष्य को टाइफाइड ( आंत्रज्वर ) का एक 
आक्रमण हो चुकता हैं, उसको दूसरा आक्रमण नहीं हाता 
यदि होता भी हैं. तो बहुत हल्का । संभव है कि इस सिद्धांत 
के विरुद्ध कुछ उदाहरण मिल जाय ; क्तु वे बहुत नहीं 
होंगे | साधारणतया यही देखा जाता है कि इस रोग का एक 
आक्रमण मनुष्य को फिर से रोगग्रस्त नहीं होने देता । जब चेचक 
का टीका छगाते हैं, तो उससे भी यही होता है। टीके से रोग 
का हलका-सा आक्रमण होता है | उससे मनुष्य के शरीर में कुछ 
पेझ्ी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो यदि रोग के जीवाणु फिर से 
शरीर में प्रवेश करते हैं, तों वें इन जीवाणुओं को अपना काम 
नहीं करने देतीं अथवा उनका नाश कर देती हैं । 

जीवाणुरणों से उत्पन्न होनेवाले जितने भी राग हैं, उन सबके 
संघ्रंघ मे यहीं सत्य है। उनके लिये जो नाना भॉति के इंजेक्शन 
दिए जाते हैं, उन सबका प्रयोजन शरीर में रोग-क्षमता स्थापित 
करना होता है । असन्येक रोग को निवारण करने के लिये 
विशेष वस्तुएं होती हैं, जो केवल उसी रोग को निवारण कर सकती 
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है । रुग को रोकने के लिये जो इंजेक्शन दिए जाते हैँ उनमे 
रोगांत्पाइक जीवास ही, जिनका विष विशेष क्रियाओ व रासायनिक 
आओ द्वारा कम कर दिया जाता है, शरीर म प्रविष्ट किए जाते 
। इससे शरीर इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिये कुछ वस्तुएं 
उत्पन्न करता है| वास्तव में इन वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाला 
रक्ष ही होता है । इन वस्तुओं का स्वभाव केसा होता है, इसका 
अभी तक पता नहीं चल्ना है। कितु इनका गुण इन जीवाणुओं 
आर उनके विष को निवारण करना होता है। इस प्रकार शरीर 
में रोग-क्षमता उत्पन्न होती है । 

इस छमता को चाहे जितना बढा सकते हैं। प्रथम बार जीवाणु 
द विष की थोड़ी ही मात्रा शरीर में प्रविष्ट करने से शरीर से कुछ 
खलब ली-सी पड जाती है | कुछ ज्वर हो आता है, उस स्थान पर 
जहाँ जीवाणु प्रविष्ट किए गए है, कुछ द्रद भी होता है। ज्वर 
होने का कारण यह है कि शरीर में एक बाहर की वस्तु भेजी गईं 
है, जो स्वाभाविकतयाः शरीर के भीतर नहीं रहती । अतएवं शरीर 
उसको एक बाह्य वस्तु जावकर बाहर निकालने व नाश करने का 
प्रयद करता हैं | इसी से ज्वर होता है। 

ऐसा करने में शरीर ऐसी वस्तुओं को उत्पन्न करता है, जो उन 
प्रचिष्ट की हुई वस्तुओं के प्रभाव को न बढने दें। और अंत में ऐसा 
ही होता हैं । ज्वर इत्यादि के जाने के पश्चात्‌ क्षमता स्थापित 
हो ज्ञाती है। यदि धीरे-धीरे उस वस्तु की मात्रा को, जो पहले 
प्रवि. की गईं थी, बढ़ाते जाथ, तो अंत मे हम बहुत अधिक मात्रा 
प्रचिष्द कर सकेगे | रोग को अच्छा करने के लिये जिस वस्तु का 
इ जेक्शन दिया जाता है, वह ऐसे जंतुओं के रक्त से प्राप्त की जाती 
है, जिनमें बहुत अधिक क्षमता स्थापित कर दी गई है। टिटेनस 
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(7'6(७॥05 ) व डिप्थी रिया ( [070॥770९749 ) के रोगियों को 
ऐसे ही पशुओं के रक्त के सीरम का इजेक्शन दिया जाता है 
जिनके शरीर में टिटेनस के विरुद्ध क्षमता स्थापित की जा इकी हैं । 

सोरम ( >शाधा।) )>वयदि साधारणतया इन रागो के जीवो 
को किसी पेश के श्र से अधिष्ट कर दे, तो वह मर जायगा; कित 
यदि प्रथम बार जीवाणओं की बहुत थोडी मात्रा को पथिष्ट कर और 
फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाते जाय, तो पशु की झत्यु न होगी वरच्‌ 
उनके शरीर में असीम क्षमता उप्पन्न हो जायगी । इन वस्तुओं करे, 
जिनको सीरम कहते है. इस प्रकार बनाते है कि पहले उस विष की 
व जीवाणओं की, जिनका सीरस बनाला है, घानऋ-साप्रा 
सालूस करते है । 'धातक-मसात्रा” वह है, जिससे कोई पशु सर 
जाय । गपष्ट हैं कि प्येक पशु के लिये घातलक-माद्रा सिन्न होगी। 
जिस मात्रा को एक घोड़ा सहन कर सकता हैं, उसका सनुप्य सहन 
नहीं कर सकता । जिसको मनुष्य सहन कर भकतल' ह#, उसको ख़र- 
गोश नहीं सह सकता । इस प्रकार ग्रस्येक पश॒ के लिये घातक- 
मात्रा भिन्न होती है । 

जिस पशु से सीरम बनाना होता है, डसके शरीर में प्रथम 
जीवाणुओं की घातक-मात्रा से बहुत कस सात्रा प्रदिष्ट कर 
इपसे कदाचित्‌ कुछ ज्वर इत्यादि आता है। छितु पशु उसक 
कर लेता है | कुछ समय के पश्चात्‌ इस सात्रा को बह़ाते ह । पढ्ट 
से अधिक मात्रा प्रविष्ट करत हैं| धीरे-धीरे पशु इसको भी सहन 
कर लेता हैं । इसी प्रकार ग्रत्यक वार जीवाणुओं की मादा बढ़ा 
जपते हैं, यदा तक कि कई सो घातक-पसताहइएं एक बार में पहब्िट्र 
कर ने पर भी पशु पर कोई विशेष प्रभाद नदी होता। इस प्यार 
पशु के शरीर में इतनी क्षप्रता उत्पन्न कर दी जाती हे कि वह विष 
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की बहुत अधिक मात्रा को सहन कर सकता है | ऐसे पशु के शरीर 
से कुछ रक्व निकाल लिया जाता हे और उससे सीरम अलग कर 
लेते हैं । रोगों मे इस सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। 

घैंकसीन ( ४०८८॥४८ )--वैक्सीन ओर सीरम की क्षमता दो 
प्रकार की होती है । वेकसीन केवल जीवाणुओं का एमल्शन होता 
है, जिनकी तीव्रता व विष भिन्न-भिन्न साधनों द्वारा कम कर दिया 
गया है | इसको शरीर में प्रविष्ट करने पर शरीर इनसे युद्ध करने 
के लिये स्वयं अपनी सेना तैयार कर लेता है। ज्यों-ज्यों वेक्सीन 
की मात्रा बढ़ाते हैं, व्यों-त्यों सेना भी अधिक बनती है । इस प्रकार 
क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ऐसी क्षमता को सक्रिय च्मता 
(2०४४८ पारा ) कहते हैं। सीरम की क्षमता निष्क्रिय 
( ?88अंए8 प्ाणपागाए ) है । 

यह क्षमता का उत्पन्न करना व उन वस्तुओं को बनाना. जो 
शरीर को रोग से मुक्त रक्खे, रक़् ही का काम है। हम देख चुके हैं 
कि कितने भिन्न-भिन्न झोर विचित्र साथनों द्वारा रक्त शरीर की 
रक्षा करता है । किसी भी अंग में कुछ विकार होने ही से तुरत 
अपनी सेना दौडा देता है । फूस के ढेर में से एक सुई का दू ढ़ 
निकालना कदाचित्‌ सहज है, कितु शरीर सें किस स्थान पर जीवाणु 
ने प्रवेश किया है, यह जानना अधिक कठिन है। कितु रक्त के लिये 
यह एक साधारण-सी बात है | वह इस बात में किसी ग्रकार का 
कष्ट अनुभव नहीं करता । 

पहले कहा गया है कि यह प्रकृति का नियम है कि वह अपनी 
बनाई हुई सब वस्तुओं की रक्षा करती है ।डनका नाश होना 
उससे नहीं देखा जाता । मानव-शरार को बनाने मे प्रक्रात ने 
कैसा कष्ट उठाया है और फिर बनाकर उसकी रक्षा के लिये क्या- 
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क्या साधन किए हैं, इन सबको भली भाँति जानने और प्रकृति 
के कौशल को देखने से अत्यंत ग्राश्चय होता है। संसार-भर 
में इतनी आश्चयं-जनक वस्तु कौन-सी है, जितना यह भानव- 
शरीर हैं--इस यंत्र का छाटे-से-छोटा पुज्ञा श्पने स्थान से नहीं 
हटाया जा सकता । किसी का स्थान-परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता । जो जिस स्यान पर है, वह वहाँ ही के लिये उपयुक्क है. 
वह किसी दूसरे स्थान पर नहीं रक्खा जा सकता | प्रत्येक पुरज्ञा स्वयं 
अपने छोटे-मोटे विकारों को ठीक कर सकता है, जिसके लिये उसको 
किसी एंजिनीयर की आवश्यकना नहीं होती | 

प्रकृति ने इस अद्भुत. अपीम, अगाध यंत्र को बढे परिश्रम के 
पश्चात्‌ बनाया हैं । असंख्य अयोगों के पश्चात यह यंत्र इन सका 
है। इन प्रयोगो की कथा बडी लंबी-चोंडी हैं। समुद्र के जल में, 
पृथ्वी की प्राचीन चट्टानों में, वायु-संडल में. पवतो में, नाना भाँति 
के स्वरूपो में इन प्रयोगों की कथा लिखी हुई है | बुद्धिमान्‌ लोग 


ने 


इन अद्भुत लेखा को पढने का प्रगत्र करते है । 


श्वास-सस्थान 


वायु और जल, ये दो वस्तुएं संसार की अन्य सब वस्तुओं से 
मनुष्य के जीवन के लिये अधिक आवश्यक है। ऑक्सीज़न और 
नाइट्रोजन दो गेसों का मिश्रण वायु-संसार के सब प्राशियो के लिये 
जीवन देनेवाला है । जेसाः म-गर्भ-वेत्ता हमे बताते है, अपने इस 
स्वरूप में आने से पूत्र एथ५वी जलती हुईं प्रचंड उष्णतावाल्वी गेसो 
का एक समूह थी, जो आकाश से अमण कर रही थी । उसमे सब 
प्रकार की गेंस थीं, लए भस-रूप में था, केलशियम, पोटाशियम 
सिल्लिका इत्यादि अपने गैस-रूप में उपस्थित थे | हाइड्रोजन, 
नाइट्रोजन, काबन, आऑकसीज़न गैस भी वहाँ उपस्थित थी । धौरे- 
धीरे यह गेस ठंढी होती गई और इन सबो ने जमकर २४००० 
मील के व्यास का एक गोला बना दिया, जिस पर हम रहते हैं और 
जो पृथ्वी के नाम से पुकारा जाता है। साग्य से सारा ऑक्रीज़न 
आर नाइंड्रोजन ठोस स्वरूप में नहीं आया । बइ गेस ही के रूप में 
हा । हाइड्रोजन ओर ऑक्सीज़न ने मिलकर एक तरल रूप धारण 
कर लिया, जिसने सहस्नों अकार के जीवों को धारण करके उनको 
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जीवन-दान दिया 'आक्सीज्ञन श्र नाइट्रोजन ने सिलकर वायु बना 
दी, जिसके बिना संखार के किसी प्राणी का जीवन नहीं रह सकता। 

ज्ल और वायु जीवन के लिये दोनों ही आवश्यक हैं । वायु के 
विना जल से कछ कास नहीं चक्ष सझता, क्योंकि वायु जल में 
मिलकर उन जीवा का पोषण करती है, जो जल के भीतर रहते 
है। प्रकृति जल के बिना जीवन-मल प्रोटोट्राज़्म को नहीं बना सकती 
थी। प्रोटोज्लञाप्स बनचे के बाद विना ऑक्सीज़न के जीवित नहीं 
रह सकता था । प्रोटोप्ान्म सदा वायु से आंकृररी ज़न लिया करता है , 
जिसकी सहायता से उसके भीतर राखायनिक क्रियाएं होती हैं। 
यह वायु से आक्सीज़न ग्रहणु करना ही श्चास-कर्म हैं । वृक्षो मे भी 
श्वास-कर्म होता है । डोट-कोोट जीव जो विना यंत्र के टेसे नहीं जा 
सकते, उनसे भी रखास-कर्म होना हे ।जों एक-सेलीय जीव हैं 


शक 


उनको भी श्वास लेना आवश्यक होना है | 

कितु उनके और हमारे श्वास-क्रिया मे भेद हैं। उनका शरीर 
केवल एक ही सेल द्वारा निर्मित हैं, जो जीवन के सब आवश्यक 
कार्य करता हैं। यह वायु से ऑक्सीज़त को सोख लेता है और 
कार्बन-डाइ-अओ क्‍्साइड को दें देता है। वह सेल वायु अथवा जलम 
रहता है। अतएवं उसका सारा शरीर वायु को ग्रहण कर लेता है। 
ज्यो-ज्या विकास बढता गया है आर उच्च श्रेणी के जीव बनते गए है, 
त्यों-त्यों विशेष काय के लिये विशेष अंगों की रचना करनी पड़ी हैं । 
श्वास-कम करने के लिये भी विशेष अंग बनाये गए है। जो जज्ञ में 
रहनेवाले जीव हैं, उनके श्वास ल्ेनेवाले अंगों को गलफड़ा कहा 
जाता है ओर जो उच्चश्नेणी के जंतु है, उनमे फेफडो व फुस्फुस के 
द्वारा यह काम होता है | 

मछुली और जल के भीतर 


न्‍ 


हनेवाले दसरे जीवों मे श्वास-कम 


मानव-शरी?-गहस्य 





हे कप बिक, कक 


बड़ी विचित्रता से होता है। इन जंतुओ के गल्ले में दोनो ओर दो गलफडे 
होते हैं। एक अर से जल उनके भीतर आता और दूसरी ओर से 
निकल जाता है। इन गलफडों में बहुत-सी केशिकाएँ रहती हैं, जिनमें 
धमनियो के द्वारा रक़् आता है। जिस प्रकार शरीर का अशद् रक् 
हृदय के द्वारा हमारे फुस्फुसों में जाता है और वहाँ शुद्ध होता है, 
उसी प्रकार इन जंतुओं में भी शरीर का अशुद्द रक्त गलफडों में 
जाता है, जहाँ गैसों का परिवतन होता है। जहाँ हम वायु से 
अऑफक्सीज़न ग्रहण करते हैं, यह पशु जल मे सम्मिलित वायु से सारी 
आऑक्‍्सीज़न ग्रहण करते है। कुछ पशु ऐसे है. जो समय-समय पर 
श्वास लेने के ज़्िये जल के ऊपर आया करते है। 


श्वास द्वारा रक्त की शुद्धि होती है | शद्॒ वायु में ऑक्सीज़न का 


बे 


एक भाग दोता है और नाइडट्रोजन के चार भाग 5) ते है । इन दोनों 


्ड 


व 


वस्तुओ के मिलने से वायु बनती हैं इन दोनो गेसो का रासायनिक 
संयोग नहों होता । इनका केवल मिश्रण होता है | श्वास के साथ 
हम पहले वायु का भांतर खीचते है आर फिर बाहर निकाल देते है । 
जब वायु फुस्फुस या फेफडो के भीतर जाती है, तो डसमे सम्मिलित 
ऑकक्‍्मीज़न को रक्त >हणकर लेता है और अपनी कब नड।इ-ग्रोक्सा- 
इड को वायु मे मिला देता है । इसी कारण जिस वायु को इम श्वास 
द्वारा बाहर निकालते हैं, डसमे भीतर जानेवाली वायु की अपेक्षा 
ऑक्सीज़न तो कम दोती है, किंतु क बंन-डाइ-ओक्साइड अधिक 

होती है । नच लिखे अंको से यह भज्ञी भाति स्पष्ट हो जायगा। 


ऑक्मसीज़न, नाइट्ररजन काबन-डाइ ओक्साइड 





बाहर नकलनेवाली वायु १६००२ ७६०० 8ब्श्८ 
भीतर जानेवाली वायु २००६६ ७४६५० ०००४ 
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इस प्रकार बाहर निकलनेवाली वायु म ऑक्सीजन का भाग कम 
आर कावन-डाइ-अक्साइड का अधिक रहता है । इसका कारण 
यह हैं कि ऑक्सीजन को फुस्फुस का रक्क ग्रहण कर लेता है 
ओर इूसरी विपल्ली गेस को त्याग देता है। नाइट्रोजन का भाग 
भीतर जानेवाली और बाहर आनेवाली, दोनों वायु सम बराबर 
रहता हैं। यह गेस अधिक मेल-जोल पसंद नहीं करती | सबसे 
अलग ही रहती है । 

चित्र न॑० ४३--दाहिना और बायाँ फुस्फुस 





चित्र मे फुस्फुस के भिन्न-भिन्न भाग स्पष्ट हैं। दाहिने फुस्फुस 
के तीन भाग हैं ; कितु बाएं मे केवत्न दो। 
ऊ. ऊध्व भाग: म. मध्य भाग; नि. निम्नभाग । 
इस प्रकार रक्त की शुद्धि होती है । रक्त के विजेले पदाथ बाहर 
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निकल जाते है और रक्क -) < त्तम बनानेवाली वस्तु उसमे मिल 
जाती है । इसी वस्तु के ऊपर रक्त का सारा गुण और उसकी क्रिग्रा 
निर्भर करती है | शरीर की सारी क्रियाओं के लिये इस वस्तु 
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और रक्त ऑक्सीजन को ले 
जाकर सब अंगों को देता है। 

वह स्थान जहाँ रक्त की शुद्धि होती है फुस्फुस है। प्रकृति ने फुस्फुसों 
को इस प्रकार ढनाया है कि वह इस काय को अत्यंत दक्षता के 
साथ कर सकते है। यद्यपि उनके सहायक भी कुछ अगर उपस्थित 
है; किंतु इस कम का मुख्य भार उन्हीं पर है। यह शरीर के वक्त में 
दाहिने और बाएं, दोनों श्रोर रहते है । इन दोनों के बीच में हृदय 
इसी भाँति रहता है 'जिमि दशनर्न महँ जीभ विचारी' । सचमुच 
हृदय की भी ऐसी ही दशा होती है। दोनों ओर से फुस्फुस उसे 
दबाते है। नीचे से आसमाशय, जब कभी अधिक आदर-सत्कार 
ग्रहण कर लेता है, तो हृदय पर अपना भार रख देता है, जिससे 
हृदय उत्तेजित होकर उसको हटाने का ग्रयत्न करने लगता है। 

इन फुस्फुसां की बनावट मधुमक्षिका के छत्ते की भॉति होती है। 
जिस प्रकार छत्ता अनेक कोठरियों से बना होता है, डसी मॉति 
फुस्फुस सहस्नों वायु-कोष्टों से बना होता है, जिनमे वायु-प्रणाल्ी 
से वायु आती रहती है । यह वायु-कोष्ठ पक दूसरे से बहुत पतली 
भित्तियों व दीवारों के द्वारा भिन्न रहते है। ये दीवार एक प्रकार 
की कला व मिल्ली से बनी होती हैं। इनकी मोटाई बहुत ही कम 
होती है। इस दीवार म॑ अनेक रक्क-नलिकाएँ रहती हैं। वास्तव में 
ये सब केशिकाएं होती हैं । इन कोशिकाशं की संख्या बहुत अधिक 
होती है, जैसा कि रक्न का वण न करते समय कहा गया था । इससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि वायु-कोष्ठ कितने अधिक होगे, 
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जिनकी भित्तियो में ये सब केशिकाएं स्थित हैं । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि प्रत्येक भित्ति में केशिकाओ का केवल एक ही 
परत रहता है । भित्तियाँ इननी पतली होती हैं कि उनम अधिक 
केशिकाएं नहीं आ सकतीं । 

भित्तिया के पतली हाने का भी एक बहुत बड़ा कारण 
है । उनके अधिक पतले होने से उनके हारा वायु-परिवतन हो 
सकता है । वायु कोष्ठ में वायु रहती है और कोष्ठ की मित्तियों की 
केशिकाओं में रक्त का प्रवाह होता रहता है | इसी से वायु की 
ऑक्सीजन मित्तियों में होकर रक्त मे पहुँच जाती है और रक्त की 
दूषित गैस भित्ति के द्वारा वायु में आकर मिल जाती है । इस 
प्रकार ये भित्तियाँ वायु के परिवतन भे किसी अकार अवरोधक 
नहीं होतीं । यदि सित्तियाँ मोटी होतीं, तो यह गस का परिवतेन 
कठिन होता और फिर श्वास-कर्स ही निरथंक हो जाता प्रकृति 
ने कहीं भी भूल नही की है। उसने जिस वस्तु की सृष्टि की है, 
उसके तनिक-तनिक-से अंग को इस भाँति गढा है कि उसम कुछ 
भी कमी न रहने पाए, उस अंग का जो काय है, वह सब भाँति से 
पूर्ण हो । 

इन फुस्फुसों के ऊपर एक अकार का आवरण चढदा रहता है, जो 
सौत्रिक तंतु का बना होता हैं। इसको अंगरेज़ी भाषा मे (7?]८079 ) 
कहते है । इसके दो परत हांते हैं । एक बाहरी जो वक्तःस्थल में 
भीतर की ओर मांस-पेशियों और पशु काओ से मिला रहता है और 
दूसरा भीतर जो फुस्फुस के ऊपर चिपटा रहता है। ये दोनों परत 
वास्तव मे अविछिन्न होते हैं। अर्थात्‌ दोनों एक ही सिल्की से 
निर्मित होते हैं। इन दोनों परतों का संबंध हम इस अकार भली- 
भॉति समझ सकते है । यदि हम एक रबड़ का बहुत बड़ा गंद लेवे 
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रबड़ की गद्दी लें जिसमे वायु भरी जा सकती है और उसे थोड़ी -सी 
वायु भरकर फुला दें । इसके पश्चात्‌ उस फूले हुए रब्ड़ के भैले 
पर कोई एक ठोस वस्तु जैसे गेंद रख दे और धीरे-धीरे उससे दबाएँ 
जिससे वह फूला हुआ रबढ का थैला उसके चारों ओर आ जाय, 
तो वह रबड का थैला दो परत बना देंगा जिसमें से एक ठोस गेंद के 
चारों ओर चिपटा होगा और दूसरा ऊपर की ओर रहेगा। ठीक 
इसी प्रकार यह मभिल्ली का आवरण भी फुस्फूस पर चढा रहता है। 

फुस्फुस के आवरणों के दोनों परतों के बीच म कुछ अंतर रहता 
है| इस स्थान में कुछ तरल वस्तु रहती हे, जिसको आवरण के 
परतों के मीतर की कल्ला बनाती है । यह तरल इस यंत्र का तेल 
है। जिस प्रकार मशीनों के चलने के लिये तेल की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार शारीरिक यंत्र के पुरज़ों के लिये भी कुछ तरल 
वस्तु की आवश्यकता होती हे । हृदय पर जो आवरण रहता है, 
वड़ भी फुस्फुसावरण की भॉति दो परतों का बना होता है। उन 
परतो के बीच के स्थान में भी कुछ तरल रहता है, जो हृदय की 
गति को सुगमता से होने देता हैं। ये फुस्फुसावरण के भीतर का 
तरल फुरफु्सों के फेलने और संकोच करने म॑ सहायता देता है । 
जब कभी आवरण में शोथ आरा जाता हैं, तो इस तरल का 
बनना कम हो जाता हे। इससे वक्त सें बहुत तीत्र शूल होने 
लगता है । 

जिस मा से श्वास फुस्फुस तक पहुँ चता है, वह भी बडा विचित्र 
है। वायु के भीतर प्रवेश करने का मार्ग नासिका के रंधों से आरंभ 
होता है । मुख वायु का प्रवेश-द्वार नहीं है। नासिका-रंभ्रों में प्रकृति 
ने ऐस! प्रबंध रक्खा हे कि जो वायु भीतर जाय, वह स्वच्छु होकर 
जा सके । यदि किसी प्रकार के कण व छोटे-छोटे जंतु वायु में 
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मिलकर भीतर जाने का उद्योग कर तो वह र धों के बालों द्वारा 
रुक जाते हैं । वह बाल भीतर जानेवाली वायु को दान देते हैं । 
उसमे जो कुछ मोटे-मोटे कण इत्यादि होते हैं, उनको रोक लेते हैं । 

नामिका के प्रांत की रचना भी बिलकुल साधारण नहीं है । 
इसमे कई सुरगें और गई हैं । यह सारा प्रांत एक अ्रकार को 
श्केष्मिक कला से ढका हुआ है, जिसमें बहुत-सी नाडियाॉ फैली हुई 
हैं । यदि कुछ ठोस वस्तु जेसे कण व ज्ञतु, रं भ्र के बालो में हा कर भीतर 
भी पहुँच जाते हैं, तो यह कला तुर न ही उत्त जित ही हो जाती है 
और छीके अ.ने ल्वगती है, जिससे वह वस्तु बाहर निकल जाती है । 
शरीर को अ्रस्वाभाविक पदार्थों से बचाने का यह दूसरा 
प्रबंध है । 

वायु न सिका के द्वारा वायु-प्रणाली में प्रवेश करती है । इसके 
ऊपर स्व॒र-यंत्र रहता है | इस प्रकार वायु स्वर-यंत्र में होती छुई 
वायु-प्रणाली में जाती हैं और बड़ा से नलिकाओं में होती हु 
फुस्फुसों के वायु-कोष्टों में पहुंचती हे । 

यह वायु-प्रणाली जो कंठ में एक कारटिलेज के व स्वर-यंत्र के 
नोचे से आर भ होती है, स्वयं करटिल्लेज और सेत्रिक तंतु की 
बनी हुई हैं। इसकी लंबाई कोई ४६ इंच के लगभग होती है 
और | से १ इंच परिधि में होती है । इसमें कारदिलेज के छुल्ले 
रहते हैं, जो ऊपर से नीचे तक समान दूरी पर लगे रहते हैं । इन 
ही पर ततु और कला लगे रहते हैं। यह छल्ले संख्या में १६ के 
लगभग होते है । इतकी रचना मी विचिन्न होती हैं। आगे क्री ओर 
लो यह पूण छक्ले होते हैं अर्थात्‌ इनमे एक उत्तम मुद्धिका की भाँति 
गोव्ताई रहती है. कितु पीछे की ओर से यह छुल्ल कटे रहने हैं। 
अर्थात्‌ यह आधे छुल्च की भाँति होठ हैं, जिसका एक ओर का 
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स्व॒र-यंत्र, श्वास-प्रणाली और वायु-नल्विका, जैसे सामने की ओर 
से दीखते है । 
( 030|67 [[7077[0807 ) 
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आधा भाग काट दिया गया हा। इस काश्ण वायु-प्रणाली की 
पिछली दीवःर, जो सौत्रिक तंतु की बनी होती है, चपटी 
होती है, क्ति आगे की ओर से गोल और उभरी होती है। यद 
सारी प्रणाली भीतर की ओर एक कला से मढी रहती है, जिसकी 
रचना विशेष प्रकार की होती है । इस कला के सेलो के एक ओर 
से बाल-सदृश बहुत सूचम तार-से निकले रहते है, जिनको सिलिया 
( (7|!9 ) कहते हैं । इन सिलियों की सदा गति होती रहती 
है | वायु-प्रणाली का सारा आ्रांत इन सिल्लियों से मढा रहता है। 
जब इनमे गति हांती है, तो ऐसा प्रतीत होता है , मानो एक धान 
के खेत की बाल वायु में लहरा रही हों । सब सिलियों की गति 
एक साथ और एक ही ओर को होती है । 
चिन्न नं० ४६ श्वास-प्रणाली की सिलियामय कला । 
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१, स्थिति-स्थापक सत्रों का परत । 

२. मूल-कला । 

, सेलों का परत जिनका आकार गोल्न है । 

४, बीच के सेल जो लंबे हो गए है । 

९. सबसे ऊपर के सेल जा सिलिया-मय हो चुके है। 


( 6 0![76॥ ) 
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जब वायु-प्रणाली में कोई भी वस्तु पहुंच जाती है, चाहे वह 
छोटे-से-छोटा कण ही क्यों न हो, तव इन सब सिलियों की एक 
साथ किया आर भ हो जाती है और वह उस वस्तु को बाहर निकाल 
देते हैं । जल पीते समय कभी-कभी कुद पःनी इस नह्तिका में चला 
जाता है, तो बहुत वेग से खाँसी आने लगती है। वह इन सिलियों 
की क्रिया हीं के कारण होता है | जल के विदु के पहुं चते ही ये 
उत्तेज्ञित हो जाती हैं और जब तक उसको बाहर नहीं निकाल 

चित्र नं० 2७ 
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श्वास-प्रणाली ; उसका टो बची नत्तिकाओं में भाग होना और 

डससे सूच्म वायु-नलिकाओ का निकलना, जो फुस्फुस के सिन्न 

भागों से जातो है, दिखाया गया हैं। ( .५॥6३ 9096४ ) 
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देनी, तब तक वह विश्रास नहीं लेवीं । सब मिलकर एक ही 
आर को भीतर आई हुईं वस्तु को ढकेलती है 

यह वायु-नलिका अंत में दो सुख्य भागों में विसक्ल होत 
है । अत्येक भाग एक फुस्फुस को जाता है | फुस्फुस के भीतर फिर 
प्रत्येक भाग से शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएँ फिर छोटी- 
छोटी शाखाएँ देती हैं, जिनसे ओर भी छोटी शाखाएं निकलता हैं। 
इस प्रकार शाखाएं-प्रशाखाएं निकलती जाती हैं। यदि इस वायु- 
नत्लिका-समूदह को फुस्फुस से निकाल लिया जाय, तो वह एक वृक्त 
के समान दिखाई देगा। तने से शाखाएं, शाखाओं से छोटी 
शाग्वाए , इन छोटी शाखाओं से टहनियाँ, टहनियों से पत्तियों के 
डंठल निकलते दिखाई देगे । वायु-कोष्ठ को ठीक एक पत्ती का स्थान 
दिया जा सकता है । इन सबको मिलाकर अगरेज़ी में 3+0॥- 
०7४०9] ५6८ कहा जाता है। 

इन शाखाओ और प्रशाखाओ की रचना मूल-नलिका की जैसी 
होती है। बह सौच्निक तंतु की बनी हांती है, जिनमे कारटिलेज के 
आधे छुज्ल रहते है। कित जो बहुत छीटी श.खाए होती है, उनमे 
ये छुल्ले नहीं होते ; वड़ कोरे सौच्रिक तंतु ही की बनी होता है। 

इस प्रकार प्रत्येक वायु-कोप्ठ से एक शाखा जाती है, जो वहाँ 

वायु ले जाती है । इस शाखा का संबंध मूल-नत्रिका से रहता है । 
इन सव नत्तिका और शाखाओ मे पेशियाँ रहती है। जो बहुत छोटी 
नत्तिका है, वह केवल पेशी और ततु की बनी हांती है । 

फरफुस कई भागों में विभाजित होते है। दाइिना फुस्फुस तीन 
भागों का और बायाँ दो भागों का बना हुआ है। यह भाग फिर 
छोटे-छोटे भागों से विभाजित हो जाते है । 

फुस्फुस का सबसे छोटा भाग पालिका! कहलाता है । वास्तव 
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में अत्येक पात्षिका एक पूण' फुस्फुस होता है । क्योंकि उसमें एक 
वायु-नलिका रहती है, वायु-कोष्ट होते हैं और वह स्वयं श्वास- 
चित्र नं० ४८ 
दो टोटी पालिका ववायु-कोंष्ठ-समृह 





3.३- वायु-कोष्ठ-समूह; २.२ वाथु-को४्; ३.३ वायु-प्रणालिका 
( $0॥87८7 ) 

कम करता है। फुस्फुस इन पालिकाओं अथवा यों कहना चाहिए 
कि वायु-कोष्ठों के संशरह क। नाम है और श्वास-कर्म अत्येक वायु- 
कोष्ठ की क्रिया का फल है । 

फुप्फूस की इस विचित्र रचना का बहुत बढ़ा कारण है । थोड़े से 
स्थान में गैस-परिवतन के लिये इनना अधिक प्रबध कर दिया 
गया है कि यदि उस सारी कल्ला को, जिरूके द्वारा वायु-परिवतेन 
होता है, शरीर से बाहर निकालकर बिछावे तो एक दस गज़् चौड़े और 
१२ गज़ लंबे कमरे का फ़श उससे भत्ती भाँति ढक जायगा। इसी 
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लिये श्वासक कला को वायु-कोष्ठो के रूप मे इस प्रकार फेलाया 
गया है कि स्थान भी कम-से-कम लगे और उससे ग्रधिक-से-अधिक 
लाभ भी हो | यदि श्वास-कम के लिये एक साधारण अंग बनता 
तो वह १२ गड़ लबा और दुस गज़ चौडा होता | वब अवश्य ही 
मनुष्य का कोई दूसरा स्वरूप होंता। प्रकृति सदा इस प्रकार 
से काम करती है कि थोड़े से स्थान से वह सबसे अधिक लाभ 
उठाती है । शरीर के सारे अंगों मे इसका उदाहरण मिल सकता 
है । अस्थियो की रचना पहिले ही बताई जा चुकी है। मस्तिष्क 
की रचना भी इसी अकार है। कहीं गड्ढे है, कहीं उभार हैं। यदि 
मस्तिष्क एक सपाट लंबा-चौड़ा स्थान होता, तो न मालूम उसके ' 
लिये भी कितने स्थान की आवश्यकता होती । अन्नियों की भी 
यही दशा है। आगे चलकर बतलाया जायगा कि किस प्रकार 
थाड़े से स्थान से प्रकृति वहॉ भी इतना काम कर लेती है । 

जिस ग्रकार हृदय के पास रक्क रहते हुए भी वह अपना भोजन 
अलग ही प्राप्त करता है, उसी प्रकार फुस्फुस भी उस रक्क से, जो 
उसके पास शुद्ध होने के लिये आता है, अपना पोषण ग्रहण नहीं 
करता । हृदय जितना रक्क फुस्फुमों के पास भेजता है, वह उतना 
ही शुद्ध करके लौटा देते हैं। उनको पोषण करने के लिये दूसरे ही 
स्थान से अन्य नलिकाओं द्वारा रक्त आता हे जो बृहद्‌ धमनी की 
शाखाए हैं । 

श्वास-कम मे न केवल फुस्फुस ही काम करते है; किंतु बाहर की 
मांसपेशी, जो पशु काओ पर लगी हुई है, वे भी भाग लेती हैं। ये 
मांसपेशी जब बा.र क्री ओर फैलती है, तब फुस्फुस भी फेलते हैं । 
आर उस समय वायु का भीतर प्रवेश होता है ।जिस समय पेशियोँ 
भीतर की ओर संकोच करती हैं उस समय फुस्फुस दब जाते हैं। 

श्ष्द 


श्वास-संस्थान 
उनके भीतर का स्थान कम होजाता हैं और भीतर की वायु बाहर 
निकल आती है । इन पेशियों क अ्रतिरिक्त उदर की पेशियाँ भी श्वास- 
कम में सहायता देनी हैं । सबसे बड़ी पेशी जो इस कम मे बहुत 
भाग लेती हैं ओर जिसको बहुत कुछ इस क्रिया का आधार कह 
सकते है वह वक्त ओर उदर क बीच में स्थित हैं। उसको वच्षोंदर- 
मध्यस्थ-पेशी अथवा महा-श्राचीरा-पेशी ( [)80709877 ) 
कहा जाता है। वह दोनों प्रांतो के बीच में एक खुले हुए छाते की 
भॉति फेली हुई है। वक्ष-प्रांत का फ़श और उद्र-प्रांत की छुत 
उससे बनते है । जब यह पेशी नीचे की ओर संकोच करती है 
तो फुस्फूसों को नीचे की ओर घसीटती है जिससे वायु उनझे भीतर 
प्रवेश करती है। जब वह ऊपर की ओर को फेलती है तो फुस्फुस 
दबते हैं जिससे भीतर की वायु बाहर निकल जाती है। 
डच्छास और ग्रश्वास--इस अकार व.यु फुस्फूुस के भीतर 
जाती और बाहर आती है । एक मिनट में १८ बार हम श्वास 
लेते हैं अर्थात्‌ वायु को भीतर खींचते और बाहर निकालते 
है। इस क्रिया का प्रथम भाग श्वास-कर्म की जो मांस-पेशियाँ 
हैं उनके संकोच से होता है। दूसरा भाग अर्थात्‌ वायु का बाहर 
निकलना व फुस्फु । का फिर उनकी पुरानी दशा मे लौट आना 
स्थयं उनका ही कार्य है। वेज्ञानिक अपने प्रयोगों द्वारा इस 
परिणाम पर पहुंचे ह. कि श्वास-कम का प्रथम भाग अर्थात्‌ 
डच्छूएटस, वायु को भीतर अहण करना, मांस-पेशियों की 
सहायता से होता है। यह वक्ष की पेशी-पशु का इत्यादि को 
बाहर की ओर खींचते हैं और इससे वक्त के भीदर का स्थान 
फेलता है जिससे फुस्फुस फैलते हैं। अतएवं वायु भीतर प्रवेश 
करता है । जब लोहार अपनी घोंकनी को फेलाता है उस समय 
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वायू भौतर प्रवैश कश्ता है | उच्छास से भी एसा ही होता है। 
कितु साध्वरण प्रश्वास में मास-पेशियों की क्रिया नहीं होती । 
यदि हम लोहार की धोंकनी को खोलकर फिर छोड़ द॑ तो वह 
स्वयं अपने ही बोझ से बद हो जायगी और उसकी सारी वायु 
बाहर निकल जायगी । इसी प्रकार एक बार फेलाने के पश्चात्‌ 
फुस्फुस स्वयं अपनी पुरानी दशा में लौट आता है। किंतु इससे 
फ्स्फूुस की सारी वायु बाहर नहीं निकलती । 

जब हम ज़ोर के साथ वायु बाहर निकालते हैं उस समय कुछ 
पेशी जो उच्छूसक पेशियों से भिन्न होती है, काम करती हैं। यह 
हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि यदि साधारणतया श्वास के 
बाहर निकलने के पश्चात्‌ हम फिर भी वक्ष को संकुचित करते हैं 
तो फिर भी कुछ वायु बाहर निकलती है । ऐसा करने से प्रश्वासक 
पेशी अवश्य काम करती है। कितु साधारण अवस्था में प्रश्वास 
फुस्फुस के अपने पूव दशा से लौट आने के गुण का परिणाम 
होता है । 

इवास-कम ->लाधारण अवस्था मे हम एक मिनट मे १८ बार 
श्वास लिया करते है । कितु यदि आवश्यकता पडती है तो इससे 
कहीं अधिक बार फुस्फुस श्वास ले सकता है। जब हम व्यायाम 
करते हैं या दौडते है तो श्वास जल्दी-जलदी आने लगता है । जिन 
दशाओं मे रक्त को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती 
है अथवा एक बार में, रक्न में उतनी ऑक्प्तौजन नहीं पहु च सकती 
जितनी कि पहुं चनी चाहिए, उन खूब दुशाओं में श्वास-क्रिया 
अधिक वेग से होने लगती है | जितने भी फुस्कुस के ऐसे रोग हैं, 
जिनमें फुस्फुसो की काय-शक्ति घट जाती है, जेसे निमोनिया, राज- 
»च्मा इत्यादि, उन सब रोगो में श्वास-कम अधिक वेग से होता 
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है । निमौनिया में एक मिनटे में ०० और ४० बार तक श्वास चल 
सकता हैं । जो मनुष्य बेलून इत्यादि में बैठकर बहुत ऊपर जाते हैं 
उनका आविक बार श्वास लेने की आवश्यकता पड़ती है। ग्रकृति 
ऐसी दशाओ में अग के पूण अआरसोजन ग्रहण करने की शक्ति की 
कमी को अधिक बार वायु भीतर भेजकर पूरा करने का उद्योग 
करती हे | निमोनिया इत्यादि रोगों में फुस्फुस का भाग विकृत हो 
जाता है । उसका रोग-ग्रस्त भाग ऑक्सीजन ग्रहण नहीं 
कर सकता । इस कारण शरीर को उम्र रेस का जितना भाग 
मिलना चाहिए, उतना नही मिल्लता | इस कमी का पूरा करने 
के लिये प्रकृति फुस्कुसो से. अधिक वेग से श्वास कर्म करवाती है । 

साधारणतया श्वास और नाडी की निप्पत्ति १:४ हैं। हम 
जितने समय में एक बार श्वास लेते हैं, उतने समय में नाड़ी चार 
बार चलती हे। 

शझवास-कर्म का कारण--श्वास केद््र--कितु यह श्वास- 
कर्म स्वयं क्रिस प्रकार होता रहता है ? इसका कारण क्‍या है £ 
यह स्मरण रहे कि शरीर की दूसरी क्रियाओं की भाँति श्वास- 
कम भी संचाज्ञषक के अधीन है । मस्तिष्क अपने आधिपत्य से बाहर 
किसी का नहीं जाने देता । वही फुस्फूस से भी काम करवाहा 
रहता हैं। सुपुम्णा के सबसे उच्च भाग में एक कंद्ग है, जे शवास-कंद्र 
कहलाता हैं। वह सदा फुस्फ्त ऑर वक्ष की मस्‍-पेशियो को 
सूचना भेजा करता है, ओर उसी के अनुसार काय होता रहता 
है । यदि हम चाहे तो कुछु समय के लिये श्वास-गति को घटा 


बन का] 


या बढा सकते है या रो भी सकते हैं ; कितु ज्या ही हम उस 
विचार को छोड देते हैं, श्वास फिर पहले ही की भाँति चलने 
लगता हैं। इस ग्रकार यह क्रिया हमारी इच्छा के अधीन नही है । 
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यह श्वास-केंद्र, जब आवश्यकता होती है, श्वास-गति कौ 
बढा देता है । इसका निशय करना कि कब इसकी आवश्यकता 
है और कब नहीं, उसने स्वयं अपने हाथ मे रक्‍्खा है। सारे शरीर 
से इस केंद्र को सूचनाएं मिल्ला करती है, खास कर चरम से । उसी 
के अनुसार श्वास-गति में घटा-बढी हुआ करती है । 

राखायनिक कारगु--इस कद के अतिरिक्त रक्त की रासा- 
यनिक अवस्था का श्वास-कम में बहुत बड़ा भाग रहता है। रासा- 
यनिक अवस्था से रक्न में उपस्थित काबन-डाइ-ऑकक्‍्साइड और 
ऑक्सीज़न की मात्रा का अथ है। जब रक्त मे विषैल्ली गेंस 
की अधिक मात्रा होती है, तो श्वास-गति बढ जाती है। यदि 
ऑक्सीजन की अधिकता होती है और दूसरी गैंस की कमी, तो 
श्वास की गति मंदी हो जाती है। रक्न जितना अधिक दूषित 
होता है श्वास उतना ही शीघ्र झाता है । 

वैज्ञानिक यह मानते है कि श्वास-क्रम उत्पन्न करनेवाला 
मुख्य स्थान श्वास-कंद्र है । इस कंद्र से उत्तेजनाएँ श्वास पेशियों 
को जाती रहती है । उत्त जनाएं न केवल जाया ही करती हैं, 
किंतु इसमे आया भी करती है! श्वास-कंद्र की क्रिया का 
घटना व बढना इन्हीं आनेवाली उत्तेजनाओं पर निर्भर करता 
है। जब रक्त में अशुद्धि अधिक होती है और वह रक्क मस्तिष्क 
में पहु चता है, तो वह इस केंद्र की क्रिया को बढा देता है। 
इससे अधिक उत्तेजनाएं जाने लगती है और श्वास-कम शीघ्रता 
से होने लगता है। प्रत्येक बार श्वास लेते समय फुस्फुस से 
श्वास-केंद को बागस नाम की नाडी में होकर उत्तेजनाएं जाया 
करती हैं । 

क्या केद्र स्वयं उत्त जना उत्पन्न करता है? प्रश्न यह 
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डटता है कि यह केंद्र स्वयं उत्त जनाएं उत्पन्न करता है या यहाँ से 
जानेवाली उत्तेजनाएं इस केंद्र को आनेवाली उत्त जनाओं 
पर निभर करती हैं। अर्थात्‌ क्‍या हृदय की भाँति, इस कंद्र 
में उत्त जनाएं उत्पन्न करने का गुण है! उसके लिये अयोगों की 
आवश्यकता है। यदि इस केंद्र का संबंध दूसरे स्थानों से काट 
दिया जाय, जिससे कहीं से भी वहॉ उत्तजना न पहुँच सके 
और उस पर भी यदि इस केंद्र से उत्त जनाएं जाती रहें, तो 
अवश्य ही समझना चाहिए कि उत्त जना उत्पन्न करना उस कंत्र 
ही का गुण है । इसके लिये कुछ छोटे-छोटे जंतुओ पर प्रयोग 
किये गए । उनके मस्तिष्क के श्वास-संबंधी भाग को सारे 
मस्तिष्क से मिन्न कर दिया गया। वह एक छूटे टापू की भाँति बन 
गया । बागस नाडी को भी काट दिया गया, जिससे वहाँ फुस्फुस से 
किसी भाँति भी कोई उत्त जना न पहुँच सके। ऐसी दशा में 
भी यह केंद्र उत्त जनाए भेजता रहा । कुछ महाशरयों की उस 
पर यह आपत्ति हुई कि पेशियों से केंद्र को उत्त जनाएं जाती 
थीं, इसलिये पेशियों से आनेवाली नाड़ियों को भी काट 
दिया गया। पेशियों में क्‍्यूरारी ( (पा०7८ ), जिससे पेशी 
शिथिल हो जाती हैं, प्रविष्ट कर दिया गया, तब भी उस कंद्र से 
उत्ते जनाएं जाती रहीं। इससे यही प्रमाणित होता है कि उत्त ज- 
नाएँ उत्पन्न करने का गुण स्वयं उस कद्व में है। 

उस क त्र्‌ पर शरीर की दशाओं का बहुत छ्ढदी प्रभाव पड़ता 
है । कई प्रयोगकर्ताओं का कथन है कि बहुत-सी सांवेदनिक 
नाडियों को उत्तेजित करने से यड केंद्र उत्तेजित हो जाता हैं। 
हमारा प्रत्येक दिवस का झनुभव हैं कि यदि हसको अधिक 
क्रोध आता है, तो श्वास-गति बढ़ जाती है । यदि हमारे 
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शर।र पर शीतल जल पडता है, तो भी हम श्वास जल्दी-जल्दी 
लेने लगते है। मस्तिप्फ की बहुत-सी दुशाओ का भी इसी 
प्रकार इस पर प्रभाव पडता है। कितु भिन्न-भिन्न सांवेदनिक 
नाडियो की उत्त जना से भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव पहइता है। 
किसी से केवल उच्छास की गति बढती है, किसी से केवल 
प्रश्वास की; कभी-कभो श्वास लंबे आने लगते है, उनकी संख्या 
नहीं बढती कभी संख्या घट जाती है । 

यह प्रतोत होता है कि श्वास-केद्र वास्तव में दो केद्रो का 
बना हुआ है ; एक उच्छू[स और दूसरा प्रश्वास-केद्र है। साधारण- 
तया उद्दास-केद ही काम किया करता है, प्रश्वास-केंद्र केवल 
उसी समय काम करता है, जिस समय ज़ोर के साथ श्वास 
बाहर निकालना होता है । 

शअ्रतएव यह कंद्र रात-दिन अपना काम करता रहता है। चाहे 
हम सोएँ या जाग, वह प्राण-वायु का सदा संचार किया करता है। 
न केवल यही, किंतु वह शरीर की सब आवश्यकताओं का ध्यान रखता 
हुआ कारय करता है। श्वास-कर्म इससे उत्पन्न हुई उत्त जनाओ पर 
निभर करता है, जिनको उत्पन्न करने की शक्ति स्वयं केंद्र में है। 
सारे शरीर से इस कंद्र के पास सूचनाएं पहुँं चती रहती है। कार्बन- 
डाइ-ओक्साइड कंद्ध को उत्तेजित करनेवालों मुख्य वस्तु है। इसके 
प्रमाण मात्रा के कम होने से केंद्र की क्रिया भी कम हो जाती है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि फुस्फुस बहुत-स्री पालिकाओं के 
बने हुए है । यह पालिका वायु-कोष्ठो से निर्मित हैं। वस्तुतः 
यह वायु-कोष्ठ ही फुस्फूस के मुख्य भाग है ; क्योकि वायु और रक्क 
की गैसो का परिवतन यहीं होता है । वह प्रष्ठ जिसके द्वारा यह 
क्रिया होती है, बहुत बड़ा है। पहिल्ले कहा जा चुका है कि यदि 
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उसको निकालकर बिछाया जाय, तो १० गज़ » १२ गज़ बढ़े 
कमरे का फ़॥ बन जायगा यह अनुमान किया गया है कि 
इतनी बडी श्वासक-कला ७०.००,००,००० वायु-कोष्टो से मिल- 
कर बनी है । अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि ३,३०० 
वर्ग गज़ रक्त के लाल कण १२० वर्ग शज़ की सतह पर रक्क 
की सइस्त्रो मील लंबी नदी पर, एक-एक करके वायु के संपक 
में आते हैं । साघारणतया यह कहा जा सकता है कि जितने 
समय में फुस्फुस की सब केशिकाएं तीस बार रक्न से भरती हैं, उस 
समय में ३,३०० वर्ग गज़ के लाल कणो को रक्क की २,००,००० 
मील लंबी नदी में आक्सीजव लेने और काबन-डाइ-ओक्साइड 
देने का अवसर मिलता है। चोबीस घंटे में जो वायु मनुष्य 
के फुस्फुसो के भीतर आती आर बाहर जाती हैं, उसका 
आयतन ६ ८०,००० घन इंच माना गया हैं । यह संख्याए मनुष्य 
को अम में डालनेदाली हेैं। वह केवल इस बात का उदाहरण 
हैं कक रप्रकृति अपने आश्रिप्राय पृण करने के लिये किन-किन 
अद्भुत साथनों का श्रयोग कर सक्रती है ! 

गेसों का परिवर्तत--रक्क में गैसो का परिवर्तन उनके गुणो पर 
निर्भर कर्ता है! मेसो का सबसे पहिला गुण फेलना व विसर्जन 
()#75707) हैं । यदि दो ऐसे कोष्टो में दो प्रकार की गेस भर 
दी जाये. जिनके बीच मे केवल एक ऐसी मिल्ली हो जिसके द्वारा गंस 
निकल सके, तो उन गेसों का एक का छसे दूसरे कोष्ठ स विघजन आरं भ 
हो जञायगा | और वह होता रहेगा जबतक फि दोनो कोडों में गैसों का 
भार समान न हो जायगा। भार रूमान होते ही उस्क' फेलता बंद 
हो जायगा। फुस्फुस में उपस्थित रक्ष के का ई न-डाइ-अ साइड और 
ऑक्सीजन के भार को जानने के लिये अनेक प्रयोग किए गए हे 
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जिनके परिमाण भिन्न-भिन्न निकले हैं । सबों से यहीं ज्ञात होता है 
कि गेंस वहॉ भी अपने साधारण नियमों का पालन करती है 
और उन्हीं के अनुसार उनसें परिवरतन होता है। वायु-कोष्ठ की 
वायु का संगठन मालूम करना कठिन है ; क्योंकि जो वायु श्वास 
द्वारा बाहर निकलती है, वह केवल वायु-करोष्ठों ही की वायु 
नहीं होती । इसमें श्वास-प्रणाली और वायु-नल्लिकाओं की भी 
वायु मिली रहती है, और इस वायु में वायु-कोष्टों की अपेक्षा 
अधिक ऑक्साजन रहता है। श्वास-प्रणाल्िकाओं और वाय- 
नलिकाओं में कुल १४० सीन्‍सी वायू आती है। एक पूर्ण प्रश्वास 
के द्वारा ०० स॑-सी वाय्‌ बाहर निकलती है। अतएव एक 
प्रश्वास में वायू-कोष्ठों को ३६० सी-सी वायु होना चाहिए। 

प्रयोगों ढ्वारा यह मालूम हुआ है कि वायु-कोष्ठों में ऑक्सी- 
जन १४% होती है अर्थात्‌ उसका भार १०० मिलीमीटर पारा 
होता है; कार्बन-डाइ-ओकक्‍्साइड <*६% होती है; इसका भार 
४० सि०मीटर होता है । और नाइट्रोजन ८०% अथवा ६७० सीं« 
सी+ होती है | केशिकाशों में जो रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन 
३७०६ समि० मीटर और काबन-डाइ-ओक्साइड ४२०६ सि० 
मीटर भार पर रहती है। अतएव मौलिक नियमों के अनुसार 
आक्सी जन वायु-कोष्टा की ओर से रक्क की ओर जाती है और 
दूसरी गैस रक्त की ओर से वायु की ओर को जाती है। 





ऑक्सीजन काबन-डाइ-ओकक्‍्साइड 
वायुकाष्ठ की वायु १०० सि० मीटर ३४ से ४० सि०्मीटर 
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इस प्रकार ऑक्सीजन वायु से रक्क में पहुँचती है और रक् 
की विषेली गैस रक्न से वायु में पहुँच जाती है । यह रक्क श्रॉक्सी- 
जन को लिए हुए हृदय में पहुँचता है, जहाँ से वह सिन्न-भिन्न 
अंगों को जाता है। वहाँ भी ठीक यही क्रिया होती है। ऑकक्‍्सी- 
जन का भार अंगों की अपेक्षा इस शुद्ध रक्त में बहुत अधिक 
होता है । अतएव भश्रॉक्सीजन रक्न से अंगों में पहुँच ज्गती है 
ओर कार्बन-डाइ-ओक्‍्साइड, जो अंगो में अधिक होती है, वहाँ से 
रक् में चली आती है। 

मनुष्य जागृत अवस्था में प्रत्येक मिनट ८ छुटाँंक के लगभग 
अक्सौजन शरीर के भीतर ग्रहण करता है। व्यायाम व कठिन 
परिश्रम के समय उसको इससे भी अधिक ऑक्सीजन की झआाव- 
श्यकता होती है। सोते समय इसकी सात्रा घट जाती है। 
उस समय एक मिनट में पाच छुटाॉक अपक्टीजन से भी कम की 
आवश्यकता होती है । 

यह देखने से आता हैं कि जितना छोटा पशु होता है, उतनी ही 
उसके शरीर की अपेक्षा, उसकों अधिक ऑक्सीजन आवश्यक हैं । 
एक चूहा, उसके शरीर-भार के देखते हुए. एक कुत्त की अपेक्षा 
दुसगुना ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करता है । यदि मान लिया 
जाय कि कुत्त का भार १९ सेर है और उसको २ छुटॉक आऑक्‍्सी- 
जन आवश्यक है, तो एक चुहे को, जिसका शरीर-भार ४ छटॉक 
है, २ माशे ऑक्सीजन पर्यास होनी चाहिए। कितु ऐसा नहीं 
होता । उसको २० माशे गेस की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार 
एक कुत्त को मनुष्य की अपेक्षा दुगुनी ऑक्सीजन की आवश्यकता 
होती है ! 

जो रक्त फुस्फुस से शुद्ध होकर हृदय द्वारा शरीर के सब अंगो 
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हम करत 4 अब लिप कर 
को जाता है, वही उनको ऑक्सीजन देता है। भिन्न-भिन्न अंग 
अपनी क्रिया के अनुसार ऑक्सीजन की सिन्न-भिन्न मात्रा ग्रहण 
करते है। यह ग्ॉकक्‍्सीजन रक्न के सीरस मे भिन्नकर सब अंगों 
का पोषण करता है। जिस अंग से जितनी अधिक क्रिया होती 
है, बड़ उतनी ही अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है। शरीर की 
जो लसीका ग्रथियाँ हैं. वे दूसरें अंगो की अपेक्षा अधिक ऑक्सी- 
जन ग्रहण करती हैं। मस्तिष्क के तंतु ओं को अधिक ऑक्सीजन 
की आवश्यकता नहीं अतीत होती; क्योर्ति वह गैस की थोड़ी 
ही मात्रा ग्रहण करते है। 

रक्त से न केवल काबन-डा(-ओक्साइड ही, किंतु कुछ अन्य 


3 
6 


पदार्थ भी वायु में मिल जाते है। इनमे जल्न के वाष्प मुख्य 
वस्तु है । इनके अतिरिक्त प्रश्वास के द्वारा शरीर बहुत-सी 
उष्णता बाहर लिक्राल देता है। जो वायु फुस्फूस से बाहर 
निकलती है, वह उष्ण होती हे । इस प्रकार शरीर अपने भीतर 
की बहुत-सी उष्णता को खो देता है। यह अतुमान लगाया 
गया है कि चौबीस घंटे में १० छुटॉक के लगभग जल शरौर से 
निकल जाता है। यह मात्रा ऋतु के ऊपर इउहुत कुछ निभर 
करती है । इससे शरीर का ताप समयानुकूल घटता-बढता 
रहता है। 

दूपित वायु से ह्वानि--जब बहुत-से मनुध्य एक ही स्थान 
पर एकत्रित हो जाते है, तो उनके श्वास द्व/रा बाहर निकले हुए 
काबन-डा इ- श्रोक्साइड से स्गरा वायु -मंडल दूषित हो जाता है । 
इसी कारण कमरा मे शुद्ध वायु के आने के लिये औ+ दूषित 
वायु के निकलने के लिये अनेक प्रकार के साधन किए जाते 
है। एक छाटे बंद कमरे में बहुत-से मनुष्यो का एक साथ 
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रहना बहुत ही हानिकारक होता है। यह एक साधारण प्रति 
दिन का अनुभव है कि यदि हम बाहर से आकर एक ऐसे 
कमरे में प्रवेश कर, जहाँ पर कुछ समय से बहुत-से मनुष्य 
एकत्रित हैँ ओर जहाँ शुद्ध वायु के आने आर अशद्ध वायु के 
निकलने के लिये भार्ग नहीं हैं, तो हमें भीतर आने ही एक 
विशेष प्रकार की बेचेनी मालूम होने लगेगी | यदि बहुत समय 
तक ऐसे कमरे में रद्दा जाय, ता शिर-द॒र्दं, दुबलता, जी का 
मचलाना इत्यादि मालूम हाने ल ते है । हमको बाहर से कमरे 
के भीतर आने पर एक प्रकार की गंध भी मालूम होती है । यह 
गंध और कमरे की उष्णता अधिक होने पर मनुष्य की झृत्यू तक 
का कारण हो सकती है। कलकत्ते की कालकोठरी इतिहास में 
इस बात का विख्यात उदाहर्ण हैं । 

दूषित वायु से हानि के कारणु--इस भयानक परिणाम के 
कई कारण हो सकते है। इससे कुछ संदेद ही नहीं हैं कि फुस्फुस 
से प्रशशास के साथ बाहर निकलनेवाली, कार्बन-डाई-ओक्साइड 
एक बहुत ही बुरी वस्तु हैं, जो शरीर को बहुत हानि पहुँचाती 
है। इसके अतिरिक्ल प्रशवास के साथ बाहर आनेवाली उप्णता 
से कमरे का ताप बढ़ जाता हे । इस कारण शरीर का ताप 
कम नहीं होने पाता । न केवल यही, तु प्रश्वास से उत्पन्न हुईं 
उष्णता आव्र-उष्णता होती है, जिसमें जल का भाग बहुत होता 
है | इस प्रकार की उष्णता असझाय होती है ।वर्षाक्राल में जब वर्षा 
बंद हो जाती है और वायु का प्रवाह भी बंद हो जाता है, ता 
ऋतु की वह दशा शअ्रत्यंत कष्टदायक हांती है। झऔष्म-ऋतु का 
तीच्र प्रचंड ल इतनी भयकर और दुखदायी नहीं होती जितनी 
कि वर्षाऋतु की आद्व-उष्णता। शुष्क ताप से इतनी जल्दी जीवन 
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का नाश नहीं होता, विंतु आद्व-उष्णता के कम होने पर भी उससे 
जीवन नष्ट हो जाता है। यदि हम रोग के कुछ जीवाणुओं को 
१०० डिग्नी संटीग्रेड की उष्णु शुप्क वायु में कुछ समय तक 
रक्‍खे, तो उनकी झूत्यु नहीं होती | यदि उनको जल में रखकर 
७० डिग्री संटीग्रेंड तक जल को उतने ही समय तक गरम रक्खें, 
तो उनकी झूत्यू हो जाती है । 

इसी प्रकार एक बंद कमरे की वायु से सबसे अधिक हानि 
प्रश्वास से उत्पन्न हुईं आद्र-उष्णता से होती है | अयोगों से 
यह पाया गया है कि यदि एक ऐसे कमरे में ठडा जल छिड़क- 
वाया जाय और पंखे चलवाए जाय, तो कमरे की उष्णता कम हो 
जायगी और साथ में बेचेनी भी न प्रतीत होगी । कहा जाता है 
कि इस कष्ट और बेचैनी का मुख्य कारण एक उड्नशील पदार्थ 
( ४०७८८ 5प/5097८6 ) होता है, जो प्रश्वास की वायु में 
सम्मिलित रहता है। वद्ी कलकत्ता के कालकोठरी के समान 
भयानक परिणामों का उत्तरदायी है। 

इस वस्तु के खोज के लिये बहुत-से प्रयोग किए गए हैं, किंतु अभी 
तक उनसे कोई संतोषज्ननक परिणाम नहीं निकला है। यदि प्रश्वास 
की वायु को एक शीत-कारक यंत्र ( 76८78 (७०८॥॥॥७6 ) 
में होकर निकाला जाय, तो वह जम जायगी ; उससे जल बन 
जायगा । यह जल स्वाद और गंघध-रहित होता है और इसके 
प्रयोग से कोई बुरा परिणाम नहीं निकलता । श्निके शरीर मे 
इसको प्रविष्ट किया गया डन पर भी इसका कुछ बुरा प्रभाव 
नहीं हुआ । इस जल में कुछ ए्रिक पदाथ अवश्य रहता है, 
किंतु वह ल्लेशमात्र होता है। 

ब्रान-सीकर्ड ( 370 छ70 5८4पथ0 ) शारीरिक विज्ञान 
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का अच्छा पंडित हुआ है । उसके विचार में प्रश्वास-वायु 
में सम्मिलित एट्रिक पदार्थ ही शरीर पर हानिकारक प्रभाव का 
कारण हैं । उसने इसके संबंध में कुछ प्रयोग भी किए थे। 
एक विशेष अ्रयोग, जिस पर उसने अपनी यह सम्मते दी थी, यह 
था । उसने पाँच बोतल लीं । सब बोतलो के कारों में दो-दो 
छेद किये आर मुद्ठी हुई नलिकाओं द्वारा उन सबों को आपस 
में मिला दिया | इस प्रकार बोतलों की एक *खला बन गई। 
चित्र नं5 ४६ 


ल्ल्न्म्न्स्नो त्ल्म्य) (£ 5 ला ६ हो 7 दही मे ( प्र ४६० गे 5... ४; 


रा शर्ट | पिन यो)... | अंक, 


०० +सपत- 


आग नि "8 [ना ड 
गज 
यदि इस ८ खला के एक ओर से किसी यंत्र द्वारा वायु भीतर 
खींची जाती, तो वह दूसरे सिरे से भीतर आ सकती थी। 
उसने गध्येक बोतल में एक चूहा बद कर दिया । न॑० ४ 
ओर नं० & बोतल के बीच में उसने एक परीक्षा-नलिका लगा 
दी, जिसमे गंधक अम्ल ( 5प्राएाप्रा7८ ह८टांत ) था, जिससे 
वायु के ए द्विक पदार्थों को गंधकाम्ल सोख ल ।न'० < बोतल के 
दूसरी ओर एक वायु-आकंषंक-यंत्र ( .)50॥72/007 ) लगा 
दिया यथा, जिसके चलाने कर वायु मं० १ की बोतल्न में प्रवेश 
करके सब बोतलों में होती हुई सबके पश्चात्‌ नं० & बोतल से 
पहुं चतती थी। इस शअकार नं० $ बोतल के चुहें को सबसे शुद्ध 
वायु मिलती है । जो वायु न'० २ बोतल के चूहे के पास पहुंचती 
है वह पहले चहे के प्रश्वास से मिली होती है ; न ० ३ के चूहे 
के पास अथम ओर दूसरे चहे, दोनो के द्वारा दूषित होकर पहु चत्ती 


है । इसी प्रकार वायू का दोष बढ़ता ही जाता है । अंत में घं० & 
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चूहे के पास सबसे अधिक गंदी वायु पहुँचती है । किंतु नं० £ 
चूहे को ऐद्रिक पदार्थों से मुक्त वायु मिलती है । 

इन सब चूहों को ८ व १० घंटे तक इसी प्रकार रक्खा गया। 
आकर्षण-यंत्र चलता रहा और चूहों को वायु मिलती रही। चार 
व्पोंच घटे के पश्चात्‌ चूहों का मरना आरंभ हुआ ! सबसे 
पहले नं० ४ बोदलवाला चूहा मरा। उसके पश्चात्‌ नं० हे 
चूहे की झूत्यु हुई। सबके पश्चात्‌ नं० २ बोतलवाला चूहा मरा 
कितु नं० $ और नं० * बोतलवाले चूहे स्वस्थ रहे । नं० १ चूहे 
को तो शुद्ध वायु मिक्ष रही थी, किंतु नं« ४ के चूहे को जो वायु 
मिलती थी, वह अश्वास से उत्पन्न हुए एं क्लिक पदार्थों से अवश्य मुझ 
थी । किंतु उसमें काबन-डाइ-ओक्साइड इत्यादि दूषित वस्तुएं उप- 
स्थित थीं तो भी उस पर किसी अकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। 

इस प्रयोग के परिणाम के बल पर ब्राउन सीकर्ड ने यह कहा 
कि स्वास्थ्य को हानि पहुं चानेवाले अश्वास में सम्मिलित एंद्रिक 
पदाथ ही होते हैं। अन्य विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। 
उनका कथन है कि हानिकारक पदार्थ कोई विशेष ए द्विक पदार्थ 
नहीं है, किंतु श्रश्वास से निकली हुई कार्बन-डाइ-ओक्साइड ही 
स्वास्थ्य को बिगाड्नेवाली मुख्य वस्तु है। उनका कहना है कि 
चूहों इत्यादि पर जो प्रयोग किए गए हैं, उनमें जो ए व्रिक पदाथ 
उपस्थित मिले हैं, उनका विशेष कारण चहों का सल्ल-मृत्र है। इनके 
सड़ने से कुछ ए द्विक पदाथ उत्पन्न होकर वायु में मिल जाते हैं । 

यदि प्रश्वास द्वारा बाहर निकली हुईं वायु से काबन-डाइ- 
ओक्साइड और जलवाष्प भिन्न कर दिए ज.येँ और उसमें 
ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में (मला दी जाय, तो उस वायु में श्वास 
लेने से किसी भाँति का भी कोई बुरा प्रभाव न पड़ेगा । 
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कुछ अन्वेषण-कर्ताओं ने स्वयं मनुष्यों पर अयोग किए हैं । इन 
प्रयोगों के परिणामों से ब्राउन-सीकडे के सिद्धांत में बहुत कुछ संदेह 
उत्पन्न होता हैं। कुछ घंटों तक बहुत से मनुष्य एक छोटे कमरे 
में बंद रखे गए; उनसे कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करवाया 
गया । धीरे-धीरे उस कमरे की वायु दूषित होनी आरंभ हुई। 
कार्बन-डाई-ओक्साइड की मात्रा जब ४९४ पहुँची, तब उन लोगों 
को बेचेनी मालूम होने लगी और श्वास जल्दी-जल्दी चलने 
लगा । जब गैस की मात्रा १०% पहुँच गई, तो बेचेनी बहुत बढ 
गई और मुख नीला पड गया। अतएव इस प्रयोग से यही परि- 
णाम निकलता है कि हानि का मुख्य कारण ऊपर कही हुई 
विषेली गेस ही है । 

एक दूसरे महाशय वीशट ( ९ 6८१४॥४ ) के प्रयोगों से 
इस मत का खंडन होता है और ब्याउन-सीकर्ड का समर्थन होता 
है । उसने बहुत से मनुष्यों की प्रश्वास वायु को कुछ जल्न में 
होकर निकाला, जिस मे कुछ अम्ल मिला हुआ था। इस जल 
को कुछ मनुष्यों के शरीरों में प्रविष्ट किया । ऐसा करने से उन 
मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पडा | उनके शरीर की उष्णता 
घट गई; श्वास जल्दी-जलदी चलने लगा, मुख नीला पड गया 
और श्वास द्वारा काबन-डाई-ओक्साइड कम निकलने लगी। 
वीशट का कहना है कि इस सारी दशा का कारण एक विपेतली 
वस्तु है, जो शरीर से श्वास द्वारा बाहर निकलती है । इस सत 
को सब लोग नहीं मानते । आजकल अधिकर विद्वान यह 
मानत हैं कि दूषित वायु के बुरे परिणामों का कारण वायु 
की उप्णुता और जल की वाष्प है , जो प्रश्वास के साथ शरीर के 
बाहर निकलती हैं। जब कमरों में शुद्ध वायु के आने और दूण्ति 
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रुकी हुईं वायु बाहर के निकलने का ग्रबध उत्तम नहीं होता और 
बहुत से मनुष्यों के एक साथ छोटे से स्थान में रहने से कबंन-डाइ 
आोक्साइड की मात्रा ३६ था ४५% हो जाती है, तो ऊपर कहे 
हुए लक्षण वहाँ पर उपस्थित मनुष्यों मे उत्पन्न होने लगते हैं। 

अणावस्था में श्वाल-कमं--जब तक बच्चा गर्भाशय के 
भीतर रहता है, तब तक वह श्वास नहीं लेता । उसके शरीर में 
माता के शरीर से रक्त पहुँचता रहता है । वही बच्चे के लिए पोषण 
लाता है। बच्चें के शरीर की वृद्धि उसी से होती है। उसके 
शरीर के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वे सब 
माता के रक्न से मिलती हैं । ऑक्सीजन भी स्राता के रक्क ही से 
मिलती है, जो बच्चे के शरीर के रक्त को शुद्ध करती है । 

बच्चे और माता के शरीर के रक्क परिभ्रमण वस्तुतः दोनो 
भिन्न होते हैं अर्थात्‌ माता का रक्ल बच्चे के शरीर के भीतर नहीं 
जाता । किंतु वह गर्भाशय के भीतर, जो पुरइन व कमल रहता 
और जिनको ?]39८८7(०9 कहते है, उसमें जाता है। दूसरी 
ओर से बच्चे के शरीर का रक्न भी उसमें आता है।इस प्रकार 
कमल मे दोनों के रक्त पहुं चते है । दोनों के बीच में एक सिल्‍्की 
रहती है. जिसके कारण वे प्रथक्‌ू रहते हैं । इस मिदली से 
दोनो ओर के रक्क में गैसों का परिवर्तन होता है । माता के शुद्ध 
रक्त की ऑक्सीजन बच्चे के शरीर के अशुद्ध रक्त मे मिल जाती 
है ओर बच्चे के शरोर के रक्त से काबन-डाई-ओक्साइड माता 
के रक्त में आ जाती है। यह क्रिया पुरइन में ठीक उसी प्रकार 
होती है, जैसे मनुष्य के फुस्फुसों में होवी है। फुस्फुस में वायु 
आर रक्क में गेसों का परित्रतन होता है और यहाँ दोनों ओर 
के रक्त ही में गैसों का परिवतन होता है । 
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इस प्रकार गर्भावस्‍था में बच्चे का श्वास-कर्म होता है। 
जब वह जन्म ल्लेता है, तब पुरइन का संबंध माता के गर्भाशय से 
भिन्न होने लगता है । इससे माठा के रक्नल से बच्चा ऑक्सीजन 
नहीं अहणु कर सकता । गर्भाशय से बाहर निकलने पर बच्चा स्वयं 
श्वास लेने लगता हैं । प्रथम बार उसके श्वास ल्लेने का क्‍या 
कारण होता है ! 
जेंसा ऊपर कहा जा चुका है, गर्भाशय से कमल का संबंध मिन्न 
होने के साथ ही माता के रक्न से बच्चे का संबंध दूट जाता है। 
उसके शरीर में उत्पन्न हुई कार्वन-डाई ओक्साइड वहाँ एकत्रित 
होने लगती हैं| बच्चे के जन्म से कुछ समय पूव ही से कमल 
का संबंध सिन्न होने लगता है। अतएव बच्चे के जन्म लेने तक 
उसके शरीर में काफ्की काबन-डाई-ओक्साइड जमा हो जाती है। 
कुछ महाशयों का मत हैं कि यह विपेली गेस मस्तिष्क के श्वास 
कंद्र को उत्तेज्त कर देती हे और वह उत्तेजनाएं भेजने लगता 
है, जिससे श्वासक पेशियों में संकोचन होने से श्वास-क्रिया 
होने छगती है । दूसरों का मत्र यह हैं कि बच्चे के बाहर आने पर 
थाहर की ठंडी वायु उसके चम पर लगती है और दाई अपने 
हाथों से उसके चम को सस्‍्पश भी करती है। इस कारण चम 
से श्वास केंद्र को उत्तेजनाएं जानी-आरंभ हो जाती हैं, जिससे 
शवास-क्रिया होने लगती हे। तीसरा मत है कि इन दोनो कारणों से 
मिलकर श्वास-कर्म प्रारंभ होता है; अर्थात्‌ रक्त में कार्बन-डाई 
आोकक्‍्साइड भी जमा होती है और चमे भरी उत्तेजित द्वोता हैं। 
इन दोनों कारणों से श्वास-केद्र उत्तेजित होकर अपनी क्रिया 
करने लगता हे । 
रक्क जो ऑक्सीजन फुस्फुस से ग्रहण करता है. उसे ले जाकर 
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अंगो के तंतुओं को देता है। यह आऑॉक्सीजन वहाँ रक्त के प्राज़मा 
र्म घुलकर पहुँ चती हे । यह पहले कहा जा चुका हे कि रक्त का 
एक भाग जो लिंफ़ कहलाता हे रक़र-नलिकाओं से बाहर निकलता 
है और वह इस ऑक्सीजन को अंगों के सिन्न-मिन्न भागों में 
पह चाता है । ये अंग इस लिफ से अश्रक्सीजन-अग्रहण करते नि । 
सारे शरीर में, यकृत ओर प्रीहा के अतिरिक्त, स्वयं रक्क अंगो के 
तंतुओं के संपर्क मे नहीं आता | तंतुओ को पोषण करनेवाला 
यह लिंफ़ होता है । 

अतएव जब यह लिंफ़ तंतुओं को ऑक्सीजन दे देता है, तो 
उनसे कार्बन-डाई-ओकक्‍्साइड ले लेता है। का्बन-डाई-ओक्साइड 
से संपन्न होकर लिफ़ नत्िकाओं द्वारा बृहदू-नलिका में होता हआ 
बृहद्‌ शिरा के अशुद्ध रक्त में मिल जाता है । वहाँ से हृदय द्वारा 
फिर फुस्फुस में पहु चता है । 

तंतुओं का श्वास कमं--इस प्रकार तंतुओं में भी श्वास कर्म 
होता हैं । यहाँ भी फुस्फूस की भाँति गेसों का परिवतन होता है । 

आंतरिक अथवा अंगीय श्वास क्रिया' कही जाती है । 

मुख्य क्रिया यही हैं । फुस्फुस इत्यादि केवल इसी के साधन हैं। 
वहाॉ रक्त इसी प्रयोजन से ऑक्सीजन को ल्लेता है कि उसे अंगो के 
तंतुओं मे पहु चा सके ' हृद्य-रूपी पंप भी उस रक्क को केवल यहाँ 
भेजने के लिये ही बनाया गया है । जितनी धमनी शिरा व अन्य 
नलिकाए हैं, वे सब इसी लिप रची गई हैं कि वह आंतरिक श्वास 
को पूण करे 

ऑक्सीजन से अंगों में झोषजनीकरण ( ():709007 )-क्रिया 
हांता है। जब हम आग जलाते हैं, तो उसके लिए पर्याप् वाथ 
की आवश्यकता होती है। कारण प्रत्येक वस्तु के जलने के लिए 
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अक्‍्सीजन आवश्यक है | इसी प्रकार जो भिन्न-भिन्न भोजन- 
पदार्थ हम खाते हैं, या अन्य पोषण हमारे शरीर में किसी भॉति 
पहुंचता है ; वह वहाँ जलता है। उसके जलने से उष्णता 
ओर शक्ति उत्पन्न होती है । इस जलने, जिसको वेज्ञानिक भाषा 
में ऑपजनीकरण कहते है, का वास्तव में क्‍या स्वरूप है. यह 
हमको भली-भांति मालूम नहीं है । हम नही जानते, किस भाँति 
उससे शारीरिक शक्कि उत्पन्न होती है। साधारणतया हम जो 
कारबोहाइड़ ट जैसे शकंरा व अन्य पदार्थ, मक्खन, मांस, अंडा 
इत्यादि खाते हैं. वह उस ताप पर, जो साधारणतया शरीर का रहता 
है, नहीं जलते | शरीर का साधारण ताप &६8-४ फ़रनहीट हैं। 
इन वस्तुओं को जलने के लिये इसे कहीं अधिक ताप की आब- 
श्यकता है । फिर शरीर की उष्णता से यह किस भांति जबते 
हैं। संभव हैं कि ऑक्सीजन जीवित तंतुओं के साथ मिलकर 
आषजनीकरण-क्रिया से कुछ ऐसे अस्थायी पदाथ बना देता हो, 
जो शीघ्र ही फिर छोटे-छोटे अवयवों में टूट जाते हों, और उन 
वस्तुओं के ओषजनीकरण से उष्णता और शक्ति उत्पन्न होती हों। 
पर यह समभना कठिन है कि यह रासायनिक शक्कि व उच्णता 
किस भाँति पेशी की गति-शक्ति में, मस्तिष्क की विचारशक्ति 
में अथवा आमाशय की पाचन-शक्कि में परिवर्तित हा जाती 
है । हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि तंतुओ में ओपजनी- 
करण-क्रिया होती हैं और उससे मिन्न-मिन्न प्रकार की शक्ति 
उत्पन्न हांती हैं । 





एक मनुध्य चाहे जितनी शुद्ध वायु में श्वास ले, उससे उसको 

डस समय तक कुछ लाभ नहीं हा सकता, जब तक उसके रक्क में 

आक्सीजन ग्रहण करने के लिये लाल कणो की काफ़ी संख्या 
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न हो, जब तक उसका हृदय सारे शरीर में रक्ल सेन्नते के लिये 
समर्थ न हो औः उसके शरीर के तंतु रक्न द्वारा लाई हुई 
आक्सीजनन को म्रदेणथ करने के ज़िये काफी स्वप्थ न हों! जब 
हम किसी मनुष्य को पीत-वर्ण देखते है, तो उसे निश्ल और 
अस्वस्थ समझते है श्र जब उसके मुख पर लाली देखते हैं 
तो उसे स्वस्थ और बलवान्‌ समझते हैं। कुछ सीमा तक यह 
ठीक है । जो मनुष्य लाल दीखता है, उसके रक्क में लाल करों 
की कमी नहीं है । उसका रक्ल उसके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन 
दे सकता है। जो मनुष्य पीला पडा हुआ है, उसके रक्त में 
अक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति नहीं है--उसके शरीर में लाल 
कणों की कमी है । 

ऑक्सीजन को सू घने से लाभ-हमारे जीवन के किये 
ऑक्सीजन बहुत आवश्यक हैे। धंसार के सभी प्राणियों का 
जीवन इसी गेस पर निर्भर है, जैसा कि ऊपर के कथन से 
स्पष्ट होता है। इसकी कर्मी ते अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, 
जिनका आगे चलरूर वर्णन किया जायगा। फोइई-कोई व्यक्ति 
यह कह सकते हैं कि जब इस वस्तु से इतना अधिक लाभ 
हाता है ओर जिस वाय में इसकी उचित मात्रा कम हो जाती 
है, वह हानिकारक होती है, तो कदाचित्‌ इस गैस को अधिक 
मात्रा में श्वास द्वारा भीतर लेने से शरीर के स्वास्थ्य को 
लाभ होगा; पर यह विचार वीक नहीं है । साधारणतया 
हमारे रक्त मे जितनी ऑक्सीजन रहती है, वह हमारे अंगों की 
आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये पर्ताप्त है । वास्तव में 
जितनी ऑक्सीजन रक्क में उपस्थित है, सभी का हम प्रयोग नहीं 
कर सकते । केवल उन्हीं दशाओं में, जब ऑक्सीजन की कमी 
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होती है अथवा ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, इस 
गेस को सूं घने से कुछ लाभ होता है। निमोनिया-रोग मैं फुस्फुस 
पर्याप्त सात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकते । राजयचसा में 
जब फुम्फुस का कुछ भाग गल कर निरृष्ट हो जाता है, तत्र फुस्फूस 
अपना कार्य ठीक-ठीक नहीं कर सकता। इन्हीं दशाओ सें ऑक्सी- 
जन का सघना लक्ाभदायक है। हृदय और रक्क के लाल 
कण इस गेस को ग्रहण करने के लिये उत्तम दशा में होने 
चाहिए | हृदय के कुछ ऐसे रोरा होते हैं, जिनमें श्वास उखड़ने 
लगता है | हृदय रक्त को शरोर के सब भागों में भत्नी भाति 
नही भेज सकता । इस कारण अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं 
मिलता । ऐसी दशाओं में ऑक्सीजन के देने से कोई ल्ञाभ न 
होगा, क्योंकि श्वास के उखड़ने का कारण रक़ को इस गेस का न 
मिलना या रक्त का उसे ग्रहण करने की असमथथता नहीं है । 
इसका कारण यह है कि हृदय शरीर के सब भागों में ऑक्सीजन 
नहीं भेज सकता है। 

, ऐसी दशा में, जब मनुष्य के शरीर के सब अंग उत्तम दशा में 
हैं और आऑॉकक्‍्सोजन का उचित प्रयोग कर सकते हैं तो परिश्रम 
करने से पहले ऑक्सीजन को सूघने से उसे लाभ हो सकता हैं। 

कुछ वर्ष हुए प्रोफ़ेसर लियोनड हिल ने एक दौड़ से दौइनेवालों 
को ऑक्सीजन सुंघाया था। उन सर्बो ने पूरी दौद बहुत थोड़े 
समय में समाप्त कर ली और उनको अमर भी बहुत कम पड़ा । 
दौड़नेचालों में से एक का कथन हे कि “दौड़ते समय मुक्को 
बहुत कम बोर मालूम होता था और ऐसा मालूम हांता था 
कि में विना किसी उद्योग के दौड़ा जा रहा था। एक अद्भ्रुत 
बात यह थी कि दौड़ने के पश्चात्‌ मेरी टॉगें बित्वयुल कडी 
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नहीं हुईं, जैसा कि आयः तेज़ दौड़ने के पश्चात्‌ हुआ करता है। 
बहुत देर तक दौडने के बाद भी वह ऐसी नरम थीं, जैसे कि 
में बिलकुल दौंडा ही नहीं हूँ। उसके थोड़ी देर बाद फिर मझे 
बहुत अधिक दोड़ना पड़ा; पर समझे तनिक भी श्रम नहीं मालम 
हुआ । में इतनी आसानी से दौड़ रहा था कि मझे प्रतीत होता 
था कि में बहुत ही धीरे चल रहा हूँ। सवा मील दौड़ने के 
बाद भी में आसानी से दूसरे काम कर सकता था। मैं यह कह 
सकता हूँ कि दौड़ के पश्चात्‌ जो थकान और टॉगों में दरद 
इत्यादि हुआ करते हैं, मुझे वह कुछ भी नहीं मालम पड़े ।” 
दूसरे दौड़नेवाले का, जिसने वह दौड़ जीती थी, कहना है 
कि उसका श्वास ब्रिलकुल नहीं उखडा और न उसकी टागें ही 
कुछ कड़ी पड़ीं। उसने पूरी दौड बड़ी आसानी से समाप्त की । 
इसी प्रकार प्रोफ़ेसर हिल ने एक ज्िटिश चेनल को तैर कर 
पार करनेवाले को ऑक्सीजन दी थी । उसका नाम वल्फ 
( ५४५४०!४८ ) था। पहले उसने इस गेस को नहीं संघा था। 
बीच में जब उसका श्वास टूटने क्षणा और उसे मालम हआा 
कि वह पार नहीं जा सकता, तब उसने इस गैस को ग्रहण 
किया | उसके सू घने से वही मनुष्य जो पार जाने की आशा 
छोड़ चुका था और आगे बढ़ना नहीं चाहता था, फिर पहले 
की भॉति तैरने लगा। उसको फिर पहले ही का-सा साहस हो 
आया और वह पृव॑वत्‌ काम करने लगा । जिसने उसको 
वायु सुंघाई थी, उसका कथन है कि प्रैल्ले से गैस इतनी जल्‍दी 
निकल गई मानो थैले में बहुत से छिद्र हो गए हों। ऑक्सीजन 
जो वेग से निकली थी, वह उस मनुष्य के फुस्फुस के वायु-कोष्ठों 
में पहुँची थी। उस मनुष्य के झॉकक्‍्सीजन को इतनी शीक्रता से 
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ग्रहण करने का कारण यह था कि उसके फुस्फुर्सो में श्रॉक्सीजन की 
बहुत कमी हो गईं थी और दूसरी विषल्ली वायु की अधिकता । 

ऐसी दशा में ऑक्सीजन को श्वास के साथ भीतर ग्रहण 


करना लाभ करता है ; पर नित्यप्रति इसे सघने से कछ लाभ 
न होगा। 





फुस्फुस में ऑक्सीजन का बहुत अधिक होना भी स्वास्थ्य के 
जिये उत्तम नहीं हे, क्योंकि उससे काब न-डाइ-आओक्साइड की मात्रा 
बहुत घट जाती है । हम देख चुके हैं कि कार्बन-डाइ-ओक्साइड 
श्व(स-केद्ध को उत्तेज्ञित करनेवाल्ी एक मुख्य वस्तु है। अतएव 
इसकी बहुत कमी व अनुपस्थिति से श्वास-कम में कुछ अइचन 
उत्पन्न हो सकती है । 

उँचाई का श्वास पर प्रभाव--श्वास पर उँचाई का बहुत 
प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ वाय का भार मिन्न हो जाता है। 
अतएव वाय-भार की भिन्नताएं सदा श्वास-कम में विकृति 
उत्पन्न कर देती हैं। शरीर का यह नियम है कि वह बहुत कुड 
अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है। किंतु दशाओं 
की बहत अधिक भिन्नता को वह भी सहन नहीं कर पाता। 
साधारण वायु-भार पर रक्त के 5०५० लाल कण ऑक्सीजन 
से संएक्न होते हैं । यदि यह वायु-भार घटा कर केवल एक चाथाई 
कर दिया जाय, तो केवल ७०% कण संपृक्त रह जाते हैँ। ऊंचे 
प्वेर्तों पर वायु-भार कम होता है। अतएव रक्क को जितनी 
ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती । इसका परिणाम 
यह होता है कि हृदय अपनी क्रिया अधिक वेग से करने लगता है 
आर श्वास भी शीघ्र चलने लगता है, जिससे फुस्फुस मे एक नियत 
समय में अधिक लाल कण पहुँचे और जितनी ऑक्सीजन अहण 
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कर सकते हैं करे । इस श्रकार हृदय उस क्षति को पूर्ण करने 
का उद्योग करता है । शरीर लालू कण भी अधिक बनाता हे। 
नाड़ी की गति भी बदल जाती है और हृदय किसी-न-किसी भॉति 
उल्च क्षति को पूर्ण कर लेता है । इस कारण बलवान हृदयवाल्ले 
मनुष्य प॑तों पर उत्तम प्रकार से रह सकते है। शरीर पर 
स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसको जिस प्रकार की 
चाहो आदत डाल सकते हो । आठ हज़ार से १२,००० फ़ीट की 
उँचाई पर भी लोग सब काम करते हैं। कठिन-से-कठिन परिश्रम 
करते हैं। बहुत-से मनुष्य, जो देखने में दुबले-पतले होते हैं, सत्र 
काम करते हैं । न केवल इतनी ही डंचाई, किंतु इससे भी अधिक 
ऊँचे स्थानों में मनुष्य जाते हैं । हिमालय के सबसे ऊ चे शिखर 
को भी पद दलित करने का मनुष्य प्रयत्न कर रहा है। 

सहन-शक्ति की भी कुछ सोमा होती है। २६,००० व तीस 
हज़ार फ़ीट की उँचाई पर रक़् को इतनी कम ऑक्सीजन मिलतोीं 
है कि मस्तिष्क अपना काम बंद कर देता है। लोग बहुधा बेहोश 
हो जाते है। इसलिये जो ज्ञोग इतने ऊंचे चढ़ते हैं, वे अपने 
साथ श्रॉक्सीजन के सिलिंडर ले जाते हैं, और आ्रवश्यकतां पड़ने 
पर ऑक्सीजन सूघ लेते हैं । ऐसा न करने से बेहोशी होकर 
सत्यु हो जाती है। 

पव त-रौग ()४०प७॥॥ $८८76335 ) यदि कोई मनुष्य 
बड़ी शीघ्रता से ऊपर कहे हुए साधनों को प्राप्त किए विना ही 
ऊँचे पर्वत पर चढ़ता है, तो डसे पवत-रोग हो जाता है। इस 
रोग का सबसे बड़ा चिह्न वमन करना है, जो अधिकतर चढ़ाई में, 
ऐसे स्थान में आरंभ होता है, जहाँ कि चढ़ाई बहुत कड़ी और 
वायु बहुत तीत्र होती है। वमन एकाएक' आरंभ नहीं होता । सिर 
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का दद, नींद न आना, बेचैनी, स्व्रभाव का चिडचिड़ा हो जाना, 
मस्ति"क से अधिक काम न ले रूकना व ऐसे काय, जिनमें विचार 
करना आवश्यक होता है, करने की असमथंता आदि ऐसे चिह् 
हैं, जो पहले प्रकट होते है ; श्वास शीघ्रता से चलने लगता है । 
कभी-कभी उन्‍्माद के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब 
लक्षण और दशाओ का कारण आॉक्सीजन की कमी है। रक्त को 
पर्याप्त ग्रंक्सीजन न धिलने से शरीर के सब अंग अपने-अपने 
काय छोड़ते जाते है । 





है7 आक्सीजन की कमी और वाय-भार का कम होना जिसका 
अथ आक्सोीजन के भार का कम होना भी हो सकता हैं, शरीर 
के लिये हानिकारक है. वहाँ ऑक्सीजन के भार का अधिक हो ने से 
भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। यदि यह भार १,३०० व 
१,४०० मि० मीटर पारा हो, तो उससे निमोनिया होकर रझूत्यु हो 
जाती है । इसी कारण ऐेसी वायु में, जिसका इतना अधिक भार 
हो, मनुष्य के लियेः काम करना संभव नहीं है । 
सुरंग खवोदने व नदियों के पुल इत्यादि बनाते समय, जब्व के 
भीतर लोहे के बहुधा बड़े बढूँ नल डालने पड़ते हैं। यह 
नल चारो ओर से बंद रहते हैं, केवल वह सिरा जिधघधर की ओर 
काम होता हैं अर्थात्‌ जो नद्दी के जल की ओर रहता है खुला 
रहता है । यंत्र से इसमें इतनी चायु भरी जाती है कि ठसका भार 
जरू के भार से बढ जाता है। इस प्रकार जल को नत्न से घाहर 
रखा जाता है । इसके भीतर काम करनेवाले एक विशेष प्रकार की 
कोठरी के द्वारा भीतर जाते हैं, जिसमें वायु भार घटाया-बढ़ाया जा 
सकता है। 
इस नल के भौतर साधारणतया ६०० सि० मीटर भार रहता 
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है । जब तक मज़दूर इसमे काम किया करते हैं, तब तक उनको 
कोई असुविधा नहीं होती। पर जब वह बाहर आते हैं और 
अपनी कोठरी से बहुत जल्दी खुले वायु-म'डल में आते हैं, 
तो उनको कष्ट होता है। शरीर के किसी अंग का स्तभ हो 
सकता है। जी मिचल्लाना, वमन होना, उदर में शूल होना, 
सिर घृमना इत्यादि लक्षण प्रकट होने लगते है । इसका 
कारण यह है कि जब मज़दूर जल के भीतर काम किया 
करते हैं, उस समय वायु-भार के अधिक होने के कारण शरीर 
के अंगों के तंतु ऑक्सीजन से संसक्न हो जाते है। जब वे 
मज़दूर एकदम बाहर आते है, तो वायु-भार भी एकदम कम 
हो जाता है । इससे शरीर मे उपस्थित ऑक्सीजन के 
छोटे-छोटे वा“प-गुल्म ( 3प700]९5 ) बन जाते है, और पेशी, 
सुषुर्ना, अथवा रक्न-नलिकाओं में बहुधा अवरोध उत्पन्न करके 
अंगों को हानि पहुंचाते हैं। जो लोग समुद्र मे बहुत गहराई 
तक डुबकी मारकर जल्दी ही जल के ऊपर आ जाते हैं, उनकी 
भी यही दशा होती है । ऊपर कहे हुए रोग को (०5507 
])5९985८ कहते है, क्याकि डन नल्लो का नाम, जिनको जल के 
भीतर डुबोया जाता है, (-95507 है। 

बाह्य दशाएँ और शरीर के ताप की अनुकूलता--ऊपर 
कहा जा चुका है कि श्वास-कम शरीर की उष्णता को बहुत कुछ 
स्थिर रखने मे सहायता देता है | मनुष्य जिस वायु-मंडल मे रहता है, 
उसमें उष्णता का बहुत परिवतन होता रहता हैं। मनुष्य का 
ग्रीष्म-काल की प्रचंड तीव्र उष्णता से लेकर बरू पडने की ठंड 
तक रहना पढ़ता है। कहीं-कहीं इतना शीत होता है कि वष में 
कम-से-कम १० मास जल बह के रूप में जमा रहता ठ। एथ्वी पर 

रण्छ. 
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ऐसे भी स्थान है, जहाँ दिन में सू थ॑ की प्रचंडता के कारण बाहर 
लिकलना कठिन है । इस सब अवस्थाओं में सनुप्य अपना शरीर 
परिस्थितियों के अनुकृल् रखता है । यदि बराछझम-ताप अधिक होता 
है, तो बद आंतरिक ताप को कम कर देता है । यदि वाय-मडल 
बहुत शीतल होता है. तो उष्णता अधिक बनने लगती है । 

जब वायु-म डल शरीर से अधिक ठंडा होना है, तो ओपजनी- 
करण क्रियाओं से शरीर अपने को डष्ण करता है। यह उष्णता 
हमारे भोजन के जलने से उत्पन्न होती है। हम जो भोजन करते हैं , 
उसके ओपजनीकरण से हसारे शरीर का ताप बढतः है और यद्यपि 
शारीरिक उष्णता का लदा नाश दोता रहता है, कुछ श्वास द्वारा 


_) ऊ प्र ५ 2 ि .. ४.» 
होता है. कुछ बाय के द्वार! दोता हैं, इछ उप्णता काय-शक्ति में 
परिणत हो जाती है , ४? सी प्मार: शरीर उस रू.री क्लि क्रो 


हज 
| 


पूण करने के अनि्कि शारीरिक लाप को बनाए रखने के ल्लि 


हि ५० 


क 
श्फ 


पर्याप्त उप्णना उत्पन्न कर लेता है । 

यह औओपजनीकरण, जो शरीर को उचष्य रखता 5. अधिकतर 
यकृत और पेटियों में होता है । यक्रत मे सारे शरर के रक्त का 
चौथाई भाग रहता है । वहाँ बहुत-सी रासायनिक क्रियएँ हुआ 
करती हैं | इनसे जो रक्त यक्कत से निकलता है, उह मारे शरोर 
के रक्त से अधिक उप्ण होता है । पशी सी सार क्रिया कश्ते रहते 
हैं । जिस समय हम विश्राम करते हैं. उस समय भी पेशियों में 
कुछ सकोच हुआ करता है । 

अतण्य इन्ही स्थानों में सबसे अधिक सण्णता बनती है। 
उच्यता शारोरिफ दशा और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार 
केसे बनती है ? यह किस प्रधार होता हैं 6 यकुत और पेशी 
उतनी हा उष्णना बनते हे. जितने की शरीर को आवश्यकता 
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होती है। यदि बाह्य उध्णता कम होती है, तो यह अंग अधिक 
उप्णता बनाते है, और बाह्य-उष्णता अधिक होती है, तो 
उष्ण त'-उर्व्पात्त कम कर देते हैं ; यह सब किस प्रकार होता है 
उप्खतात्पादक कद्र--अन्य क्रयाओं के कंद्गी को भात 
घणशुता की उत्पत्ति को घटाने व बढानेवाला एक कंद्र मस्तिष्क में 
स्‍्थत है। यह केंद्र शरीर के सारे भागों से नाडियों द्वारा जुड़ः 
९हता है, जो इसके पास प्रत्येक समय सचनाएं ले ज्ञाया करः 
हैं। वस्तुतः यह क॒द्द दो क्रो का बना हुआ है। एक कंद्ग ताप के 
उत्पन्न करने का काम करता है दूसरा शरीर की उष्णता के नाश 
को बढ़ाता है | यह निण य करना कि कब उष्णता अधिक उत्पन्न 
होनी चाहिए और कब उष्ण ता का नाश होना चाहिए, यह स्वयं 
कंद्रा का काम है । जब दाय-म' डल की शीतलता बढ जाती है, तब 
उष्णता को उत्पन्न करनेवाले कंद्र के पास चम इत्यादि से सच- 
नाएं पहुंचती है और वह तुरंत अपनी क्रिया को बढा देता है । 
यकृत और पेशियो को अधिक क्रिया करने की आज्ञा होती है। 
बस यकृत, पेशी, ग्रथि इत्यादि की क्रियाएं तेज़ी से होने छगएी 
हैं, जिससे अधिक उप्णता उत्पन्न होती है । इसके अतिरिक्त उस 
समय ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि शरीर की उष्णता का बहुत 
कम नाश होता है । चम की केशिकाएँ सिकुड़ जाती हैं, श्वास म दा 
आता हे इत्यादि | इससे डष्णता का ह्ास कम होता है। इसो 
प्रकार जब वायु-म डल की उष्णता बढ जाती है, तो उष्णता की 
उत्पत्ति कम हो जाती है और नाश बढ जाता है। चम की ग्रधियाँ 
क्रिया करने लगती है, जिनसे स्वेद बनने लगता हे, पेशी ढीली 
पड़ जाती हैं । यही कारण है कि गर्मी के दिनों मे बहुत सुस्ती 
आया करती है । यक्ृत बहुत कम काम करता है। प्रत्येक मनुष्य 
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जानता है कि ग्रीष्म काल में घी बहुढ कम खाया जादा है; क्योंकि 
यकृत उसको पचाने के लिये तेयार नहीं है; मांसपेशी उसको 
काम में लाना नहीं चाहती ।गरमियों में तनिक भी तेज्ञी से चलने 
से श्वास बहुत ज़ोर से चलने लगता है, जिससे शारीरिक उष्णता 
का अधिक नाश होता है। चम की केशिकाएं चौडी हो जाती हैं । 
इन सब साधनों द्वारा शरीर में ऊष्णता की उर््पक्ति कम हो 
जाती है और उसका नाश बढ़ जाता हैं। इस प्रकार आय और 
व्यय के योग को जहाँ तक हो सकता समान रखने का प्रयत्न 
किया जाता है, जिससे शरीर की उष्णवा ८ क़ रनहींट से अधिक 
न बढ़ने पावे | 

प्रत्येक शक्ति की कुछ सीमा हुआ करती है | शरीर की ताप 
को ठीक रखने की भी सीमा परिमित हैं । कभी-कभी यह 
निष्काम भी हो जाती है। बहुधा देखने में आता है कि जब 
गरमी बहुत प्रचंड होती है, तो दोपहर के समय विशेषकर, 
धूप में चलनेवालों को लू लग जाती है। शरोर का ताप बहुत 
बढ़ जाता है | मनुष्य की चेतना-शक्ति जाती रहती है । बहुधा 
रूत्यु हो जाती है । हितु फिर भी शरीर अत्यंत अधिक डष्णता 
को भी धीरे-धीरे सहन करने लगता है। लोहे के काम की 
फ्रेक्टरियों मे काम करनेवालों को २९० डिप्री फ़े, तक का ताप 
सहन करना पडता है। 

शवासावरोध ( /५७०॥9र9 ) यदि मनुष्य कुछ समय 
तक श्वास न ले सके, तो उससे उसको झत्यु हो जाती है। रूत्यु 
का कारण रक्क में ऑक्सीजन न पहुँचना होता है। यदि तीन 
मिनट तक रक्न को ऑक्सीजन न मिले, तो झूत्यु निश्चय है । इस 
प्रकार की झृत्यु श्वासावरोध से होती हैं | जो झूत्यु गला पीट देने 
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से, जल में डूब जाने से, अथवा गल्ले के च रो ओर रस्सी को कस 
देने से होती है, उसका कारण भी श्वासावरोध है । 

श्वासावरोध के समय यदि किसी मनुष्य को देखा जाय और 
उसके लक्षणों का भत्नी-भाँति निरीक्षण किया जाय, तो मालूम 
होगा कि श्वासावरोध के लक्ष द तीन अवस्थाओ मे विभक्न किए जा 
धकते है। प्रथम अवस्था में गहरे श्वास आने लगते है । उच्चूस- 
क्रिया विशेष हर बढ जाती है । जितनी भी उल््यास क्वी पेशियो है 
पब काम करने लगती है। कुछ समग्र के पश्चात्‌ प्रश्वास भी 
अधिक होने लगता है । होठ नीले पड जाते हैं, आँखे बाहर की ओर 
निकल आती है और मुख पर विषाद के लक्षण रूलकने लगते है। 
ग्रह अवस्था एक मिनट के त्वरगनग 7२ द्दी हे । यदि वायु एकदम 
हंद कर दी गईं है, तो यह अवस्था बहल थोड़े काल रहेगी। 

दूसरी अवस्था में प्रश्वास अधिक होता है ओर ऋुछ समय के 
पश्चात्‌ सारे शरीर की पेशियों में कम्पनाएं होने लगती है। इनका 
फारण रक्क में काबन-डाइ-ओक्साइड की अधिकना होती है। यह 
फम्पना की अवस्था एक मिनट से भी कम रहती है । 

तीसरी अवस्था से कम्पनाएं भी बंद हो जाती हैं; श्वास लेने 
फा उद्योग भी बंद हो जाता है।पेशियों ढीली पड जाती है 
आँखों की पुतलियाँ चोडी हों जाती है, धीरे-धीरे कभी-कभी 
कोई श्वास आ जाता है ; कितु अंत से वह भी बंद हो जाता है 
और झत्यु हो जाती है । 

श्वासावरोध से जो रूत्यु होती है, उसमें यह चिशेदता होती 
है कि श्वास बंद होने के पश्चात्‌ सी हृलय कुछ समय तक स्पंदन 
किया करता है । 

क्त्रिम श्वास-क्रिया--यदि मनुष्य का श्वास बंद हो जाय 
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की, 
और हृदय घड़कता रहे, तो फुस्फुस म॑ वायु-संचार करने का उद्योग 
अवश्य करना चाहिए । जा भनुष्य नदों इत्यादि में इब जाते है, 
उनसे से कुछ ऋाध घटे व एक घंटे तक कृत्रिम श्वासन करने से 
बचाये जा सकते है । कऋाी-कर्भी बच्चा जब गर्भाशय के बाहर आता 
हैं, ता उसका श्वास नद्वा चलता, श्वासावराधघ के सारे चिद्ध उसके 
चहरे पर अंकित हांते हूँ । किंतु कुछ समय तक उसके फुस्कुस से 
श्वास-सचार करने के प्रयत्न से बहुधा बच्चा ठीक हो जाता है और 
उसका श्वास चलने लगता हैं । 

जिधको झृत्यु श्वासावरोध से हो. उरूको कन्रिम श्वासन के 

पुनज्ञीदित करने का उद्योग अवश्य करन याद्धिण | 

त्िम शवाल-किया की विध्वि - कृत्रिम शव,मर रद अकार 
किया जात है । इस ला लात यह हे किण्क बार फर्फय से ८ थ 


पा 


जे 
” भ्रददा कर ने; चाउद्वए आर दखरा बार ड 
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के दिध्ि के अनुस्धर धक सनुप्य उस सनुष्य के, हिखझ पर उवासन्‌ 
क्रिया करनी हं, सिर की श्रोर खड़ा होता है और दोनों वाहु 
को पककर जितना भी सिर की ओर स्वींच सकता हैं, खींदतः 
ऐसा करने से वक्त चौंडा होता है । अतण्व फत्फस मी फेलते है 
उनके भतर वायु जातो है। फिर वह मनुष्य बाहुआ का 
पृण तया ऊपर खींचने के पश्चात्‌ फिर उनको वक्ष की ओर लाता 
है और वक्त पर रखकर अपने सारे शरीर के भार से उनको वक्त 
पर दबाता हैं। ऐसा करने से वक्त दबता है ओर फुस्फुस के भीतर 
की वायु बाहर निकलती है। इसी प्रकार बार-बार क्रिया की 
जाती है । 

दूसरी विधि प्र'फ़ेसर शेफर की है | मनुणय को प्ृध्ची पर उलट 
लिटा दिया जाता है. उसके नीच कंबल इत्यादि रइते है, जिससे 
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आअ--चिकित्सक या प्रयोगकर्त्ता अपने शरीर के भार से रोगी 
का वक्ष दबा रहा है । 
ब--चिकित्सक वक्ष दबाने के बांद पीछे हट जाता है, जिरूसे 
वक्त के फेलने से फुस्फुस वायु को भीतर खींच लेते हैं । 
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इसके शरीर को हाति न पहुँचे । एक मनुष्य उसके शरीर को अपनी 
ढांगों के बीच में करके उसके वक्त पर पीठ की ओर दोनों हाथ 
रखकर बैठ जाता है और वत्त को नीचे की ओर दाबना आरंभ 
करता है । ऐसा करने से प्थ्वी ओर उस मनुष्य के शरीर के बीच 
में रोगी का वक्ष दबता है, जिससे भीतर का स्थान कम होने से 
फुस्फुस दबते हैं और उनके भीतर की वायु निकल जाती है। 
इस अकार जितनी भी वायु निकल सके, निकाल देनी चाहिए । 

जितने भी ज़ोर से वक्त दुबाया जा सके, दब।ना चाहिए | 

इसके पश्चात्‌ श्वासनकर्ता अपने भार को रागी के शरीर पर से 
धीरे-धीरे हटाता है, जिससे वक्ष फिर चौड़ा हो जता है और वायु 
फुस्फूस में प्रवेश करी हैँ । इसके पश्चात्‌ फिर वही वक्ष को दबाने 
की क्रिया आरंस करनी चाहिए। इसी प्रकर 4 मिनट में पंद्रह 
बार के लगभग यह क्रिया होनी चाहिए और कम-से-कम आध घंटे 
तक जारी रखनी चाहिए | यदि फिर भी हृदय की घड़कन बंद न 
हो तो इस क्रिया को जारी रखना चाहिए। जब तक हृदय धडकना 
बंद न करे उस समय तक यह क्रिया बंद नहीं करनी चाहिए | 
कुछ रागिया को दो घटे तक कृत्रिम श्वास करने के पश्चात्‌ लाभ 
हुआ है । 

इस प्रकार प्रकृति शुद्ध वायु द्वारा सारे शरीर की शुद्धि करती 
है; रक्त के द्वारा शरीर को प्राण वायु प्रदान करतों है और 
जीवन की ज्योति स्थिर रखती है। शरीर के अत्येक भाग सें शहद 
वायु के पहुं चने के केंसे-केसे अद्भुत प्रबंध किए गए है; फिर 
भी ऊुछ मनुष्य ऐसे हैं जो प्रकृति की अवहेलना करते हैं । वे श॒ुद्द 
वायु से घबराते हैं। रात्रि मे सोते समय कमरे के सब किवाड़ 
बंद कर लेते हैं, जित्से वायु भीतर न आ सके । उनके विवार सें 

र्र्‌र्‌ 
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ठंडी वायु शरीर को हानि करती है । वह नहीं जानते कि नासिकां, 
स्व॒र-यंत्र, और वायु-प्रणात्वी ठंडी-से-ठंडी वायु को डष्ण करके 
फुस्फुस मे जाने देते हैं। यद वायु सब प्रकार के रोगा का नाश करती 
है और शरीर को शक्ति देती है। जितने भी भिन्न-भिन्न फुस्कुस के 
रोग है, उनकी एकत्नान्र श्रोषधि स्वच्छु और शुह्द॒ वायु है । निमो- 
निया-जैसे रोगो में इसकी और भी अधिफ आवश्यकता होती है। 
दुर्भाग्य-वश हमारे देश मे निमोनिया के नाम का यह अथ समझा 
जाता है कि रोगी को ऐसे स्थान मे रखना चाहिए जहाँ वायु प्रवेश 
ही न कर सके । इसी प्रकार ख्रियों को प्रसव काल मे अत्यंत गंदे 
स्थान मे रका जाता हैं| परिणास यह होता है कि जो रोगी बच 
सकते थे वे भी काल के ग्रास बनते है और सहस्नो रित्रयाँ प्रसव- 
काल में राजयदमा का शिकार बनती है | 


हि 
अषच्जि(ए 
मै 


स्य *््‌ 
मानव-शरीर-रहस्य---झंट ११ 
पक्काशय, अग्न्याशय, क्षीहा इत्यादि । 
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म->-यकृत का अवोतल वृ. व्ू--दाहिना और बायों वृक्त 
उ. बू--उपयृक्क प--पक्काशय 
य--आमाशय क। ऊपरी भाग क--पक्काशय और चुवांच्र का संर, 
क्ष--सुद्गांत्र का आर'स झ--अग्न्याशय । 
. अग्न्याशय का बहुत सा भाग नीचे के अंग दिखाने के लिये काटकर निका; 
दिया गया है । ् 


पृ८3संख्यां ३५. 


पाचक-संस्थान 


मनुष्य के भौतिक अस्तित्व का बीज जिस समय पढ़ना है. तब 

इतना छोटा होता है कि विना यत्र के वह ठेखा भी नहीं जा 
सकता । उस शक सेन से दूसरे अनेक सेल घीरे-धोर आकर संयुक्त 
हो जाते हैं । उनकी वृद्धि होती है और नव मास के पश्चात्‌ 
वे सब्र सेल शिशु के शरीर के आकार में ग्रकट हाते छे | ससार के 
सब पदाथ इसी भांति बढते हैं। केवल चतन्य ही नहीं. कितु 
जड़ वस्तुएु भी बढती है| एक पत्थर यदि किसी स्थान पर पडा 
रहता है, तो समय पाकर वह वडर हो जाता 
प्रकार एक स्थान पर कोई टीला बन जाता 


। यदि क्रिसली 
धारे-ध्रीर उस 
पर सिद्दी इत्यादि के पडने से वह और बड़ा हो जाता है। 


प्‌ 
कितु चैतन्य सांष्ट आर निर्जीव र्ष्टि की व्ीढ्व के क्रम से बडा अंतर 


# त॥४ 
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है | निर्जीद राध्ट की वृद्धि दूसरी वस्तुओं के बाहर से केवल मिल 


दू र 
जाने के कारण है । एक पत्थर की शिल्ा ज्ञो कुछ काल से 
एक ही स्थान पर पडी हुई है. समय पाकर आकार में बढ जाती 
है । बढने का कारण यह होता हे कि धूल सिद्दी इत्यादि उस पर 


श० 
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सदा ऊपर से आकर पड़ते रहते हैं | कुंड समय के पश्चात्‌ यह 
मिद्दी के कण शिला पर जम जाते हैं और फिर अलग नहीं होते । 
रासायनिक क्रियाओं में भी स्फटिकों की वृद्धि ठीक इसी प्रकार 
होती है । यदि किसी वस्तु के एक बड़े स्फट को हम एक ऐसे 
तरल पदाथ मे रख दे जिसमे उस वस्तु का काफ़ी भाग है तो वह 
स्फट अपनी वस्तु को उस तरल से खींच ल्षेणा और उस वस्तु के 
कण उस बड स्फट के चारों ओर एकत्रित होते चले जायेंगे । इस 
प्रकार उस स्फट की वृद्धि होगी | निर्जीव व जड़ सश्टियों मे इसी 
प्रकार वृद्धि होती है । 

' चैतन्य सृष्टि की वृद्धि इससे बिलकुल ही मिन्न है । उनकी वृद्धि 
भोजन के समाकरण द्वारा होती है । उनको भोजन के कतिपय 
वस्तुओं की ब्यावश्यकता होती है ।) इन वस्तुओं को वह भहण करते 
हैं और उनका पाचन होता है। यह पदाथ राखायनिक क्रियाओं 
द्वारा बहुत छोटे-छोटे कणो भें विभाजित हो जाते हैं, शरीर इनको 
रस के स्वरूप में ग्रहण करता है और उस रस द्वारा सारे अंगो को 
भोजन पहुँचाता है, जिसका स्वरूप हमारे भोज्य पदार्यों से बिलकुत्त 
भिन्न होता है । इस भोजन को ग्रहण करने के परचात्‌ शरीरांगों 
के सेल बनते हे, जिनसे सारे शरीर की वृद्धि हाटी है । इस प्रकार 
खाए हुए भोजन का पहले समीकरण होता है और समीकरण के 
पश्चात्‌ शरीर की वृद्धि होती है [ 

बृत्त वायु के काबन-डाइ-ओक्साइड से काबन ग्रहण करते हैं। 

पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं । दोनो वस्तु प्रों के कणो अथवा 

अशणुओं के प्रबंध मे कॉट-छॉट होती है , जिससे जल के हाइ- 

ड्रोजज और ऑक्सीजन के परमाणु वायु के काबंन के साथ मिल 

जाते है और कर्बरोज श्वेतसार बन जाता है, जिससे वृक्ष के 
२१४ 


पचैऊ-संस्थान 
शरीर के सेलों में उत्पत्ति होती है' और बृद्यों का शरीर 
बढ़ता है । 
मनुष्य को शरीर की वृद्धि के छ्विये, उसके पोषण के लिये 
और जो कार्य वह रात-दिन करता है उसको करने के लिये पर्याप्त 
शक्ति प्राप्त करने के वास्ते भोजन की आवश्यकता होती है। 
“जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है वह अपने शरीर के 
पोषण के वास्ते सारा भोजन माता के रक्ष द्वारा प्राप्त करता है । 
माता का रक्त गर्भाशय के पुरइ्न ( 7?]9८८7६० ) द्वारा बच्चे 
के शरीर में भोजन पहुंचाता है। किंतु जब बच्चा गर् से 
बाहर आ जाता है, तब उसको स्वयं भोजन ग्रहण करना पड़ता है 
आर उसका समीकरण भी स्वयं ही करना पडता है । आयु के कुछ 
मास तक माता का दूध ही बच्चे के शरीर को सब भावश्यक 
वस्तुएँ प्रदान करता है। साता के दूध मे बच्चे के शरीर की वृद्धि 
के लिये सब अवयव ऐसे उत्तम स्वरूप से उपस्थित रहते हदें कि 
बच्चे की आवश्यकता को पूण करने के लिये माता के दूध से 
अधिक कोई भी उत्तम वस्तु संसार में अब तक नहीं बन सकी है। 
बच्चे की पाचन-शक्कि बहुत कमज़ोर होती है, उसका पाचन तनिक- 
सी भी कोई अपच्य-वस्तु खाने से जिगड़ जाता है। इस वास्ते 
प्रकृति ने उसके लिये ऐसा प्रबंध किया है कि ठीक वही वस्तुएं, जो 
उसके शरीर के लिये आवश्यक हैं, उसको ऐसे रूप में मिल कि वह 
उनका पूर्णतया समी करण कर सके | केवल माता का दूध ही 
ऐसी वस्तु है जिसमें बच्चे के लिये सारे आवश्यक अवयव उचित 
और शीघ्र पचनेवाले स्वरूप में उपस्थित हैं । 
ज्यों-ज्यों बच्चे की आयु बढ़ ती है त्यों-त्यों उसके शरीर की आच- 
श्यकताएँ भी बढ़ती हैं। उसकी पाचन-शक्कि भी बढती हैं ओर 
श्श्ध््‌ 
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इस कारण उसको कहे 4५ (९ के» जब को आवश्यकता होती है | 
दाँत निकलने से यह विज्ति हो जाता है कि बच्चा अब कारबों- 
हाइड्ट पचा सकता है और उसको इस वस्तु की आवश्यकता है। 


चर आप 


घीरं-धीरे उसको सब प्रकार के भोजनों फी जिनको मनुष्य ने अब 
तक खोजा हैं, आवश्यकता होती है । वह भोजन को अपने दातो 
द्वारा चबाना रोखता है, इससे उसके दॉत भी द॒इ होते हैं और 


मुख का रस व थूक ( 39]79 ) सी बनता है जो कारबोहाइड्रेट 
को पचाने के लिये आवश्यक है । 
भोजन को पचाने में सबसे बद सहायक दाँत होते हैं ! 


ये 
भोजन को बहुत छोदे-छाटे कशो से विभाजित कर देते है जिससे 
पाचक रसो की उन पर भल्ली भाँति क्रिया होठी है । दाता की बना- 
वट इस प्रकार को हैं कि ऊपर ओर नीचे के दाँत एक चक्की की 


भॉति कास करते है। यदि मु ह को बंद करके देख तो मालूम 


# 


होगा कि नीचे के दाँत ठीक ऊपर के दॉतों पर गहदी बेठते । जब हम 


मह बंद करते है तो नीचे के दाँत ऊपर के दॉतो के भीतर की 


५ 


आर रगड खाते हुए कुछ ऊपर जाकर ठहर जाते है, जहा वे ऊपर 


ब्ज् 


79५ 


मु 


५ 6: 


कप कद हा 


के दॉतों की पीठ पर लगे रहते है । यदि ऐसा न हो और दोनो 
जबडों के दाँत बीच से मिल जाया करते तो कुतरने का काय 
संभव नहीं था । जब तक नीचे के दाँत ऊपर के दॉतठो से कुछ अंतर 
पर रहते हुए उनस्ते न रगड़ेगे तब तक कोई वस्तु काटी नहीं जा 
सकती । 

दॉठो 
छे एक नुकीला दॉत होता है 
जिसे कीला कहते हैं । उसमे वस्तु को भेदने की शक्ति हांती 


है | यदि कोई क्स्‍तु सहज में आगे के दॉतो से नहीं कटती तो 
श्१८ 
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पाचक-संस्थान 


हल मन सन *+ “करनी... मल पनकमटनान>ककपा+... फन पवेकलनथा लमकक०+“ब+कनक, 


उसको इसी दाँत की सहायता से काटना होता हैँ। इसके 
पीछे जो दाँत होते है उनका कास चबाने का हैं। इनमे भी दो 
+ 


प्रकार के दात होते है! सबसे पीजु की दो डाद बडी और चोडी 
होती है किंतु डनके आगे की तीन डाढ छु'टी होती है । इन दोनो 
प्रकार के डाढो क॑ न्नह्वाती 


ड 
। की बनावट भरी कुछ सिन्न होती हे । 
४१--दाँत की अतरिक रचना--लब'ई की अर से 
लिया हुआ परिच्छेद । 
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नौचे और ऊपर के जबड़ों में एक ओर से दूसरी ओर के दॉतों को 
गिने तो हमको दॉतों का निम्न-लिखित क्रम मिलेगा । 
चव ण॒ अग्नचवंण भेदक छेंदक |छेंदक सेदक अग्रचवंण चवण 
ऊपर जबडा २ ३ १९१ २ रे 4 डे २ 
नीचे का जबड़ा २ ३ १ ६९२ १५ श२ $घ$ ३ ३ 

इस तरह कुल मिलकर ३२ दॉत होते हैं । प्रत्येक आधे जबड़े 
में ८ दाँत रहते हैं जिनका क्रम उपरि-लिखित होता है | यह सब 
भिन्न-भिन्न आयु में निकलते हैं। बच्चे के दाँत युवा मनुष्य के 
दाँतों से भिन्न होते हैं। उसमें अग्रचचंण बिल्कुल नहीं होते। 
इस कारण बच्चों के जबडों में केवल २० दॉत मिलेंगे। पत्येक 
जबड़े में ४ छेंदक, २ भेदक, और ४ चवंण दॉत होते हैं । इसके 
अतिरिक्त बच्चे के दाँत कोमल होते हैं ; उनमें इतनी इृढ़ता नहीं 
होती जितनी कि युत्रा मनुष्य के दॉाँतों में होती है। 

युवा मनुष्य और बालक दोनों का दाँत निकलने का समय 
निश्चित होता हैं। कभी कभी समय में घटाबढ़ी हो जाती है कितु 
अधिकतर दूध के दाँत व स्थायी दाँत अपने समय पर निकलते 
हैं। इस कारण इनसे व्यक्ति की आयु का पता लगाने में बड़ी 
सहायता मिलती है । 

दांतों द्वारा चाबा हुआ भोजन अन्न-प्रणाली में होकर आमा- 
शय में पहुँचता है। वहाँ प्राचन आरंभ होता है। इसके पश्चात्‌ 
भोजन अंजियों में जाता है । क्षद्ध अंज़ियों में भोजन का शोषण 
होता है | इसके पश्चात्‌ बचा हुआ भाग बृूहत्‌ अंत्ियों में जाता है 
ओर अंत में मल के रूर में मलद्वार से बाहर निकल जाता है। 

यह पाचन-अणाली बहुत लंबी और चक्रव्यूद के समान गूढ़ 
है। यहाँ जो रासायानक क्रियाएँ होती हैं वे भी अत्यंत गृढ हैं। 

श्श्८ 


पाचक-संस्थान 


भौजन को पचाने के लिये यहाँ ऐसा प्रबंध किया गया है कि कोई 
भोजन यहॉ से बचकर न निकल जाय । इसीलिये पाँच पाचक 
रस बनाए गये हैं जो सब प्रकार के भोजनों को गलाकर द्रव्य कर 
देते हैं। इस द्रव्य के शोपण के लिये बाइस .फूट लंबी अंत्रिर्यों के 
भीतर कोई ७०० फूट कला को इस प्रकार लगाया गया है कि 
वह थोडे से स्थान में आ जाय और द्वव्य मोन्नन का पूण शोषण 
कर ले | अतएव इस प्रणाली का कुछ अधिक निरीक्षण करना 
आवश्यक है ! 

सबसे पूव मोजन मुख में जाता है । यहाँ पर भोजन चबाया 
जाता है और उसमें थूक मिलता है। जेसा आगे चलकर 
मालूम होगा, थूक शरीर की व्याज्य वस्तुओं में नहीं है । यह 
एक पाचक रस है | मुह में छारों ओर कुछ ग्रंथियां होती है जो 
इस रस को बनाया करती हैं | इसगअकार मुख मे चबाए हुए भोजन 
और थूक से मिलकर एक ग्रास बनता हें जो अन्न-प्रणाली 
( (0८50॥9 905 ) में होकर आमाशय में पहु चता हैं । 

अन्न-प्रणाली लगभग १४ इंच लबी एक मांस की नलिका है, 
जो भोजन को मुख से आमाशय तक पहुं चाती है | उसमें किसी 
प्रकार की अस्थि नहीं होती । इस कारण इस नली के पृव' ओर 
पश्चिम दोनों भाग साधारणावस्था से मिले रहते हैं अर्थात्‌ 
इसके भीतर कुछ स्थान नहीं रहता । जब सुख से भजन जाता 
है, तब यह नलिका खुलती चली जाती हैं। इस नत्विका के सामने 
की ओर श्वास-प्रणाली र.ती है । 

जिस स्थान पर अन्न-प्रणाली आमाशय से मिलती है, उस 
स्थान पर एक छिद्र रहता है। इस छिद्ध में होकर भोजन आसा- 
शय में पहुंचता है।इस छित्र के चारो ओर पेशी के कुछ तंतु 
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इस प्रकार रहते है कि वे अपने संकोच से इस छित्र को बंद कर 
देते है । जिस समय भोजन अदन्न-प्रणाली से आमाशय से प्रवेश 
करता है, उस समय यह 'छुद्र खुल जाता है | इसको हार्दिक 
छिद्र॒ कहते है । 
आमाशय, जो पाचनकम का प्रधान अंग है, एक मांस का भैला 
है । शरीर में यह बाई ओर पश्ञुकाओं से नीचे डदर में रहता 
चित्र नं० €९--आमाशय 
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है । इस थैले का आकार भी विचित्र ह। जैपे गोल भैलो के दो 
किनारे होते है, वसे ही इसके भी हैं ; किंतु एक छोटा है, जो 
ऊपर की ओर रहता है और दूसरा बड़ा है , वह नीचे की ओर 
रहता है । ऊपर से यह बिलकुल चिकना होता है। आगे की ओर 
जाकर आसाशय संकुचित हो जाता है ; वहॉसे क्ष द्व अंजियो का 
आरंभ होता है । 
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आमाशय, पक्राशय इत्यादि । आमाशय के अंतिम भाग और 
प्रकाशय के प्राररक सात की सासने की सित्ति काटकर दोनों भागों 
के बीच का द्वार “खाया गया है । 





३ अन्न-प्रणाली का अंतिम भाग, जिसके द्वारा भाजद मुख से 
ग्रामाराय में पहुँ सता है । २, दे आमाशय के मश्याश जार ह्ॉचत्तर्ाश 
भाग। ७. पक्क शय । ६, पकरासयय ओर आमाशय के बीच का द्वार । 
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पृष्ठ संख्या ३२१ 
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पक्काशय, अग्स्याशय, प्रीहा इत्यादि 





१, २. पक्काशय के ऊच्च और अधःसाग। ३, ४७, &« अग्स्वाशय 
के शिर, गात्र और पुच्छ । ६. क्ीहा । 
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पक्कशय और अग्न्याशय इत्यादि । 
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अग्त्याशय का कुछु भाग काटकर मुख्य नलिका और उसकी शाखाए दिखाई गई है। 
साधारण पित्त-नलिका ; ० पित्त-नलिका और अग्ल्याशय-नलिका का छिंद्र ; हे प्रति- 
हारणी शिरा ; ४ यकृतीय धमनी ; < सहायक नत्िका ; ६ अग्न्याशय की नलिका ; 
अग्स्याशय की पुच्छ ; य अंत्रोधों रक्त-नलिका । 


पृष्ठ संख्या २२३ 


पाचक-संस्थान 


आमाशय में फेलने की शक्ति बहुत होती है । जिस समय इस- 
में कुछ भोजन नहीं होता, उस समय इसकी भित्तियाँ आपस में 
मिली रहती हैं । किंतु जब यह भोजन से भर जाता हैं, तब फेलता 
है। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक भोजन कर सकते हैं । 
उनके आमाशयों में अधिक स्थान होता है। कुद्द मनुष्यों का 
व्यवसाय ही भोजन करने का होता है। उनके आसाशय बहुत 
अधिक फेले हुए मिलते हैं ; किंतु उनमें वह शक्ति नहीं होती, जो 
एक साधारण स्वस्थ मनुष्य के आमाशय में होनी चाहिए । 

दूसरी ओर जहाँ आमाशय समाप्त होता है और चुद्ध अंत्रियों 
का वह भाग, जो पक्काशय कहलाता है, आरंम होता है, वहाँ भी 
एक छिंद रहता है, जिसके चारो ओर पेशियां रहती हैं। ये पेशी 
संकुचित द्वोकर इस छिंद्र को बंद कर देनी है, जिससे प्रत्यक समय 
भोजन झआमाशय से पक्ताशय में नही जा सकता ! जब आमसाशय 
में भोजन पक चुकता है, तब यह द्वार खुलता हैं ओर भोजन 
पक्काशय में जाता है। 

यदि भीतर से आसाशय को काटकर देखा जाय, तो वहाँ भी 
विचित्र बनावट दिखाई देंगी। भीतर की कला समान नहीं होती; 
किंतु कमालर की भाँति वह सिकुड़ी हुई रहती है। कहीं पर वह 
उठी रहती है, और कहीं पर फिर नीचे की ओर दब जाती हे। 
इस प्रकार सारे आमाशय में भीतर की ओर बहुत बड़ी और 
गहरी ऊुरी पड़ी रहती हैं। कभी-कभी माथे की पेशिया को सिको- 
इने से वहाँ के चर में सिकुइन पड जाती है। प्रदि इन सिकुडनों 
को गहरी और बडी कल्पना कर ले, तो हम आमाशय के भीतर 
की कला के सिकुड़नों की कल्पना कर सकते हँ । 

आमाशय की दीवारों में वे ग्रंथियाँ रहती है जो आमाशय 

२२१ 
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के पाचक रस को बचनाती हैं। ये अंथियाँ कई प्रकार की होती हैं 
और भिन्न-भिन्न अ थियों से रस के भिन्न-भिन्न भाग बनते हैं। 
आमाशय के दूसरे सिरे से पक्काशय आरभस होता है। यह 
चुद्ध अंजियों का मुंडा हुआ छोटा-सा भाग है । यदि इसको खोल- 
कर सोधा कर दें, तो यह बारह अंगुल के लगभग लंबा होगा। 
आकार में चुद्र अंधरियों की भाँति यह एक गोल नलिका के समान 
दिखाई देता है। इसके मुड़ने से जो एक छोटा चक्र बन जाता 
है उसमें एक विशेष अंधि रहती है। इसको अग्न्याशय कहते 
हैं । पाचन के लिए यह अ्रंथि बहुत महत्व की है । इस कारण 
संत पतः इसका वर्णन आवश्यक मालूम होता है। आजकल 
मधुमेह ( [07902८(65 ) का कारण इसी को मानते हैं। 
इस ग्रंथि का सिर पक्काशय के चक्र में रहता है, और पुच्छ 
पीछे की ओर रहती है, जहाँ इसका अंतिम भाग प्लरीहा से मिल 
जाता है । इसका गात्र आमाशय के पीछे की ओर रहता है। 
ऊपर से देखने में इसकी बनावर एक बहुत बढ़े शहतृत की भाँति 
दिखाई देती है। जिस प्रकार शहतूत पर बहुत-ले दाने उभरे रहते 
हैं, उसी भाँति यह ग्रंथि भी ऐसे ही दानों की बनी हुई दिखाई 
देती है । यह पॉच या छः इंच लंबी होती है । 
यह ग्रंथि एक पाचक रस बनाती है, जो एक नत्रिका में होकर 
पक्काशय में पहुँचता है। ग्रंथि के भिन्न-भिन्न भागों से पतली- 
पतली नत्तिकाएं निकलकर उसमें मिलती है। इस प्रकार यह 
पाचक रस सारी ग्रंथि से तेयार होकर बृहत्‌ नलिका के द्वारा 
पक्काशय में पहुं चकर वही भोजन के पाचन में सहायता देता है। 
पक्ताशय के पश्चात्‌ कुद्रांज्रियों आर भ होती हैं। यह एक बाइस 
फ़ूट लम्बी नली है और इस नली का व्यास कोई डेढ़ इंच है। 
२२२ 
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आमाशय के द्दियांश भाग का परिच्छेंद जिसमें इस भाग की 
प्र थियाँ दीखती हैं । आंतरिक श्लैष्सिक कला अंकुरों का रूप धारण 
कर लेती हैं | स्व 
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स्व--स्वतंत्र नल 


न--पग्र थियों की नक्षिका 
ग्री--ग्री वा 


ग्र---प्रं थि 


मा--मांसवेशी श्लैेष्मिक कला -सहित 
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उदर के सामने की पेशी इत्यादि कटक्र अंज्रियाँ और उनको 
आच्छादित करनेवाली कला दिखाई गई है । 


के ४ > कं 





१. अनुप्रस्थ बृहदूअंत्र को आच्छादित करनेवाली कला जो ऊपर 
की ओर उठा दी गई है। २. अनुप्रस्थ बृहदुअंन्न । ३, क्षुद्गांत्रा । ४. 
ऊध्वंगासी बुहदूअंत्र । ५, अधोगामी बृहदूअंच्र । 


पाचक-संस्थान 





उदर में इस नली की गैडलिए बनी रहती हैं ; अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सप गैडलिएँ मारे रहता है, उसी अकार यह नली भी रहती है। 
एक भाग दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है | इसमें विशेषता आंतरिक 
रचना में है। भीतर की कला का ग्रबंध वेसा ही होता है, जैसा 
आमाशय की कला का ; किंतु यहाँ पर कल्ला की सिकुडन आमा- 
शय को अपेक्षा बहुत अधिक होती है । सिलव्टों की अधिकता 
और उनका अयोजन उस समय स्पष्ट होगा जब हुद्धांत्रियों के 
काय का वण न किया जायगा। 

कुद्गांत्रियों की दीवार अनैच्छिक पेशियों की बनी होता है, जिनमें 
प्रत्येक समय गति हुआ करती है । इन पेशियों के बीच में कुछ 
ञग्र थियाँ रहती हैं, जो आंतरिक रस को बनाती हैं। 

कुद्गां ्रियों के पश्चात्‌ बृहद्‌ अंजि आरंभ होती है । बृहद्‌ अंत्रि 
कुद्वान्त्र की अपेज्षा अधिक चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 
पॉच पट के लगभग है | चुद अंज़्रि बृहदान्त्र के साथ दाहिनी 
ओर श्रोणिफल्ञक के पास जुड़ती है । यहाँ से बृहद्‌ अंच्र ऊपर 
की ओर चढ़ता है | यकृत के नीचे पहुंचकर फिर यह बाई ओर 
को मुड़ता है | वहॉ प्लवोह्ठा तक पहु चक्र फिर नीचे की झोर 
चलता है। यह भाग अधोगामी बृहद्‌ अंज कहलाता है। बाई 
ओर के श्रोशिफ्लक के पस यह भीतर की ओर मुड्कर वस्ति- 
गह्र) चला जाता है। 

जो भाग वस्ति में रहता है, वह २२ इंच के लगभग लंबा है । 
इसका अंतिम डेंढ या दो इंच का भाग गुदा कहलाता है, जिसका 
अंत मलद्वार पर होता है। गुद्दा के ऊपर का पाँच इंच ल'बा भाग 
मलाशय कहलाता है | जिस प्रकार का मल बाहर निकलता है, 
वह समलाशय और वस्त के भीतर स्थित बृहदान्त्र म॑ बनना है । 

श्श्रे 
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पाचन में विशेष सहायता देनेवाली एक और ग्रंथि है। वह 
यकृत है । उसके काय और आकार का विस्तारपूर्वेक वण न आगे 
चलकर किया जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि पित्त, 
जिससे बहुत-सी वस्तुओं के पाचन में सहायता मिलती है, 
यकृत में बनता है। यह ग्रंथि शरीर में दाहिनी ओर नीचे की 
छुठी पशुका के नीचे से आरंभ होकर दसवीं पशु का के नौचे तक 
फैली रहती है | साधारण अवस्था मं इसको हाथ से स्पश नहीं कर 
सकते, किंतु जब किसी रोग से यह बढ़ जाती है, तब उंगलियों से 
उद॒र को दबाकर इसको प्रतीत कर सकते है। पित्त यक्कत में 
बनता है | यकृत से एक नली द्वारा वह पित्ताशय में जाकर 
एकत्रित हो जाता है। यह पित्ताशय यकृत के अगल्ले किनारे के 
सामने रहता है । दाहिनी ओर की नवीं पशु का का कारटिल्ेज 
पित्ताशय को ढक लेता है | पित्ताशय से एक नाॉलिका पित्त को 
पक्काशय तक पहुंचाती है । 

प्रकृति ने मनुष्य के शरीर के पोषण के लिये इतना विस्तृत 
प्रबंध कर रखा है | इस सारे प्रबंध का प्रयोजन यही है कि मनुष्य 
संसार में उपस्थित वस्तुओं से अपने शरीर के मख्य अवयवों को 
ढंढ ले और उनको ग्रहण करे । हम पहले देख चुके हैं कि मनुष्य 
का शरीर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, काबन, नाइट्रोजन, गंधक, 
फ़ास्फ़ोरस, केलशियम, लोह, पोटाशियम इत्यादि वस्तुओं के संयोग 
से बना है । ये वस्तुए संसार की स॒ष्टे के समय से उपस्थित थीं 
और अब भी इनकी कुछ कमी नहीं है । किंतु मनुष्य का शरीर इन 
मौलिक वस्तुओं का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता । वायु-मंडल 
के नाइट्रोजन से शरीर को कुछ लाभ नहीं । कोयले के काले"का्बन 
से मनुष्य को शक्कि नहीं मिल सकती । दियासलाई की गंधक भी 
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[] कु. /# 
शरार के किसों काम मे नहीं आ सकती। इन मालक-स्वरूप 


्र 


पदार्थों को शरीर अहण नहीं कर सकत। । 

शरोर के लिये इन मौलिको के उन संयुक्त पदार्था की आवब- 
श्यकता है, जिनमे सय की शक्ति छिपी हुई है, जिनके तैयार होने 
में सूथ को शक्ति से काम लिया गया है । ऐसी वस्तुओं से मनुष्य 
का वह शक्ति मिल सकती है, जो उसके शारीरिक परिश्रम के 
लिये व भिन्न-भिन्न शक्ति के प्रयोगो के लिये आवश्यक हैं । इनका 
कुछ वर्ण न पहल्ले किया जा चुका है। 

संसार में नाना प्रकार के भोजन के पदाथ है। वृत्त बहत भाँति 
को ऐसी वस्तुझों को बनाते हैं, जिनमें ये सब॒ मौखिक उपस्थित 
हैं। इन्हीं के प्रयोगों से हमको शक्ति मिलती है।शरीर इन 
वस्तुओं का प्रयोग करता है, उनका भंजन करता हैं और सय की 
शक्ति से, जो उनमे छिपी हुई है, शक्ति अहण करता है । 

जैसा पूव में कहा जा चुका है, संसार के भोजन-पदार्थ रासायनिक 
संगठन के अनुसार तीन बडी श्रेणियों मे विभाजित किए जा सकते 
हैं--$ प्रोटीन, २ बसा, ३ कर्बोज या कारबोहाइड्रेट । अंडा, मांस, 
दूध, दही प्रोटीन है । घी, मक्खन, तेल बसा है। श्वेतसार, मैदा, 
गेहूँ का आटा. चावल इत्यादि नित्यप्रति खाने की वस्तुओं में कर्बोज 
का बहुत अधिक साग है । ये वस्तुएं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 
अकक्‍्सीजन, गधक, फ्रास्फ़ोरस इत्यादि के मिन्न-भिन्न संयोगों से 
बनी है। इन मिन्न-भिन्न वस्तुओं का रासायनिक संगठन पृ ही 
बताया जा चुका है। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है; दूसरी वस्तुओं 
में नाइट्रोजन नहीं होता । 

मनुष्य को भोजन की आवश्यकता कई कारणों से होती है । 
उसको दिन-रात काम करने के लिये शक्ति की आवश्यकता होती 
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हि कटी अल के 
है। कार्य करने से उसके शरीर के तंतुओं मे जो क्षति होती है, 
डसकी पूर्ति करना भी आवश्यक है। इन दोनो कामों के लिये 
भोजन की आवश्यकता होती है। अतएंव भोजन ऐसा होना 
चाहिए, जो इन बातों को पूरा करे। | 80 ॥0 ॥ए6 बात ए0 
][ए९ 40 6४४ ) अर्थात्‌ भोजन जीवन के लिये है, न कि जीवन 
भोजन के लिये । हमारे देश में कुछ लोग तो अवश्य ही ऐसे हैं, 
जिनका जीवन भोजन के लिये है, इसके अतिरिक्त उनके जीवन का 
और कुछ प्रयोजन ही नहीं है ! 

अ्रतएव वही उत्तम भोजन है, जो शारीरिक आवश्यकताओं को 
पूर्ण करे । शरीर के तंतुओं में नाइड्रोजन होती है । अतएवं उनकी 
पूर्ति के लिये प्रोटीन आवश्यक है। शारीरिक परिश्रम की शक्ति 
के लिये कबॉज और बसा आवश्यक है। इन सब वस्तुओं के गुणों 
का वण न आरंभ में किया जा चुका है । ये अंतिम दोनों वस्तुएं 
शारीरिक एंजिन के लिये कोयला है। आगे चलकर इसका विचार 
करना होगा कि मनुष्य को किस-किस वस्तु की कितनी आवश्यकता 
है। पहले यह देखना हे कि शरीर इनको किस प्रकार पचाता 
और ग्रहण करता हे । 

हम देख चुके है कि पाचक-विभाग के मुख्य कमंचारी पॉच हैं-- 
मुख, आमाशय, पक्काशय, चुद्रांत्रियां और यकृत | ये कमचारी- 
गण अपने भिन्न-भिन्न दंड रखते हैं, जिनके प्रताप से उनके सामने 
आनेव।लो को सिर कुकाना पड़ता है। सबसे प्रथम आगंतुकों को 
मुख का सामना करना पड़ता है, जिसकी चक्की सदा चला ही 
करती है । 

लाला ( 59/779 )--म्ुख का थूक व लाला निदक्ृष्ट वस्तु 
नहीं है।यह एक रासायनिक वश्तु है, जिसकी भोजन पर 
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विशेष क्रिया होती हे। इसमें एक अवयव होता हैं. जिसको 
टायलिन ( 5 837 ) कहते हैं।इसका यह गुण है कि 
वह भोजन के कर्बोन्न व श्वेतसार को, जा पानी में उबला हुआ है 
या गरम किया हुआ है. दो वस्तुओं में विभाजित कर देता है, 
जिसको डेक्सट्रिन और माल्टोज़ ( ९5677 & 7908८ ) 
कद्दते हैं। माल्टोज़ एक प्रकार की शकरा होनी है । डेक्सट्रिन का 
संगठन माल्टोज़ से भिन्न होता है, कितु लाल; की अधिक क्रिया 
होने से वह भी शकरा के रूप से परिवर्तित हो जाता है | 

थूक की रासायनिक क्रिया के अतिरिक्र कुछ भोतिक क्रिया 
भी होती है | वह मुख की कल्ना को गीली रखता हैं और भोजन 
को भी गीला कर देता है । यदि चब्रा हुआ भोजन गोला न हो, 
तो उसका निगलना बडा कठित है । यह थू+ मुख्यतया छु; बड्ी 
ग्रेथियो मे बनता हैं, जो झुख के चारो अर स्थित है । उन 
ग्रंथियों से विशेष नलिकाएँ आकर मुख में यतस्ततः खुलती हैं, 
जिनके द्वारा थुक मुख में आठा है। 

इन ग्र थियो का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से संबंध रहता हैं। 
जब उन नाइडियों म॑ उत्तेत्रना उत्पन्न होती है, तो ये ग्रंथियाँ 
तेज़ी से कास करने हगती हैं और थूक ,ख़ब बनता है। यह एक 
साधारण अनुभव है कि उत्तम स्व'दिष्ठ भोजन को देखकर मुह में 
पानी भर आता है। वह पानी यह रासायनिक पदार्थ लाला ही है । 
स्वादिष्ट भोजन को देखकर या उसकी सुगंध से नाड़ियाँ उत्तेजित 
हा जाती हैं और ग्रधियों की फ़ैक्टरी सेज्ञी से काम करने लगती हैं । 

थूक में क्ञार रहता है । इस कारण अम्न के उपस्थित हाने से 
उसका नाश हो जाता है। आमाशय के रस में अम्ल रहता है । 
इस कारण थूक से मिला हुआ जो भोजन आमाशय में पहुँचता 
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है, उसका थूक बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। बहुतों का कहना है 
कि आमाशय में भी थूक की कुछ समय तक क्रिया होती रहती 
है, क्योंकि आमाशय-रस की क्रिया सबसे पहले तो भोजन के 
आस के उस भाग पर होती है, जो बाहर की ओर होता है। 
अतएव भीतर के भाग में मिला हुआ थूक कुछ समय तक अपना 
काम करता रहता है। 

आभाशय-रख ( (०3850770-]प४7०९ )--मुख में पचा हुआ 
भोजन जब आमाशय मे पहुँचता है, तो उस पर आमाशय-रस 
की क्रिया होना आरंभ होती है । इस रस में क्रिया करनेवाली दो 
मुख्य वस्तुएँ होती है--एक पेप्सित और दूसरी हाइडोक्लो- 
रिक अम्ल (7?2९0७770 300 ्रए4७0८००]०7८ 9८०) । इनके 
अतिरिक्न सोडियम, पोटाशियम, केलशियम, लोह इत्यादि के कुछ 
लवण भी रहते है । कितु पाचन करनेवाली मुख्य वस्तु पेप्सिन 
ओर हाइडक्लोरिक अम्ल ही है। 

ये दोनो वस्तुएं आमाशय की भित्तियों में स्थित ग्रंथियों 
मे बनती है। कितु दोनों वस्तुओं को बनानेवाली ग्रंथियाँ भिन्न 
होती हैं, अथवा यों कहना चाहिए कि भिन्न-भिन्न सेलों द्वारा ये 
भिन्न वस्तुए बनती हैं। रक्त, जिससे ये अंधियों इस अम्लिक 
रस को तेयार करती है, क्षारीय होता है; कितु आमाशय के सेल 
उसी रक्क से यह अम्लिक वस्तु तेयार करते है। बहुत लोग इस 
क्रिया को रक्त के कुछ लवणों पर निभर बताते हैं, कितु इसमें 
संदेह नहीं हे कि यह आमाशय के ग्रंधियों के सेलों का विशेष 
गुण है, जिससे ज्ञारीय रक़ से यह अग्लिक रस तैयार हो जाता है। 

पेप्सिन के अतिरिक्त अन्य सब पाचक रसों को क्रिया के लिये 
ज्ञार की आवश्यकता है। थूक का टायलिन च्ञार के साथ मित्र 
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कर कार्य करता है । अग्न्याशथ-रस में भी क्षार हांता है । 
आंत्रिक रस की क्रिया भी विना ज्ञार के नहीं हांती | केवल 
आमाशय के पेप्सिन ही को अम्ल की आवश्यकता होती है; 
और वह भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। यदि इसके स्थान में 
कप ५, # + कक हर 
कोई दूसरा अम्ल हो, तो उसकी उतनी उत्तम क्रिया नहीं होगी। 


०० सी... [न 


प्रोटीन पर रस की क्रिया--आमाशय-रस की सबसे मुख्य 
क्रिया प्रोटीनों पर होती हैं। ग्रोटीनों का पाचन आसाशय में 
होता है | यह क्रिया पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती 
है। ये दोनों वस्तुएँ मिलकर प्रोटीन को पचा देती हैं। पचाने 
से यह प्रयोजन है कि प्रोटीन के कण जो बहुत बड़े-बइ होते हैं. 
वे छोटे अवयवा मे टूट जाते हैँ और अंत में वे इस दशा में 
आ जाते हैं कि शरीर उनको अरह झ कर सकता है। यह एक रासा- 
यनिक क्रिया होती है, जो शरीर के बाइर भी परीक्षा-नलिका में 
की जा सकती है । जब हम एक नज्ली में थोडें-ले आमाशय- 
रस को मांस के एक टुकड़े व अंडे की सफ़ेदी के साथ मित्ाते 
हैं, तो इन भोजन पदार्थों" पर रस की रासायनिक क्रिया होना 
आरंभ होता है, जिससे प्रोटीन के कण घुलने लगते हैं। वेज्ञा- 
लनिरककों ने उन सब वस्तुओं का, जिनमें अरटीन का परिवतंन होता 
है, और इस रासायनिक क्रिया की सब अवस्थाओं का पता लगा 
कि ५ 


लिया है । उनके विचारों के अनुसार प्रोटीन से निम्न-लिखित 
च्क # ९ 
वस्तुएं क्रम से बंनती हैं-- 





प्रोटीन से----:>आसम्लिक मेंटा प्रोटीन------>>प्रोटीयोज् 
6 0प0 ९७ 770067 7%0/2८0865 
>पेपटोन 
+6[7/0॥68 
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कुछ विद्वानों का विचार है कि यदि इस रस की क्रियः अधिक 
समय तक होती रहे, तो प्रोटीन भी अमीनो-अम्ल ( /॥770- 
0८४५ ) के रूप में परिवर््षित हो जाते हैं ।अमीनो-श्रम्ल प्रोटीन 
की अंतिम अवस्था होती है । इसी रूप में यह शरीर द्वारा ग्रहण 
किये जाते है । 

इस क्रिया के अतिरिक्त बसा के ऊपर भी आमाशय-रस की 
कुछ क्रिया होती हैे। इसका कारण एक वस्तु “लायपेज! 
( !.[9956 ) है, जो इस रस में उपस्थित रहती है । इस क्रिया से 
बसा वसाम्ल ( 9009 ४८65 ) और ग्लिसरिन ( (0]7८९।३॥ ) 
के रूप में भंजित हो जाती है। - 

रस के गुण--श्रामाशय-रस की पाँच क्रियाएु होती है--(१) 
सबसे प्रथम वह रोगो के जीवाणुओं को नष्ट करतां है । भोजन के 
पदार्थो' के साथ बहुधा जो रोगोत्पादक जीव श्रामाशय में पहुंच 
जाते हैं, उनका वहा नाश हो जाता है | इनको नाश करनेवाला हा इ- 
ड्रोक्‍्लोरिक अम्ल होता है। ( २) दूसरी क्रिया शकर पर होती है। 
रसायन-विज्ञान के अनुसार साधारण शक रा, जो गनन्‍ने से बनती है, 
दो भाँति की शकर से मिलकर बनी हुई है । उनमें से एक प्रकाश 
की रश्मियों को दाहिनी ओर को घुमाती है और दूसरी बाई 
ओर को । इन दोनों शकराओं के 'मिल्नने से, जिनको डेक्सट्रोन्न 
और ल्लेच्यूल्ोज़ ( [2257705९ ४४० ,0८ए7]05८ ) कहते हैं, 
साधारण शक रा बन जाती है । आमाशय-रस की क्रिया से शकरा- 
अपने ऊपर बताए हुए दोनों अवयवों में विभक्न हो जाती है।( ३ ) 
रस की तीसरी क्रिया यह होती है कि घदि उसको दूध में मिला 
दें, तो वह फट जाता है । इसका कारण “रेनिन! ( रिल्या॥ )- 
नामक वस्तु होती हे । 
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आमाशय-रस कौ तीसरी और चौथी क्रियाओं का ऊपर वर्ण न 
किया जा चुका है । ( ४ ) बसा लाइपेज़ के कारण वसाम्ल और 
ग्लिसरिन में टटूद जाती है | ( न ) पप्सिन आर हाइड्रोक्नोरिक 
अम्ल से प्रोटीन का पाचन होता है । इन सब पांचों क्रियाओं में 
सबसे मुख्य प्रोटीन-भंजन-क्रिया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन के भमिन्न-मिन्न भागों पर 
भिन्न-भिन्न रस की क्रियाएं होती हैं। भोजन के सवेतसार का 
पाचन मुख के रस ने किया । प्रोटीन पर आमाशय ने अपना 
दुड चलाया । बसा पर भी कुछ हाथ फंका; किंतु वह काम 
मुख्यतया दूसरों के लिये छोड़ दिया। संभव है कि मौखिक 
रस और आमाशयिक रस के होने पर भी कुछ प्रोटीन और 
कर्बोज बच जायें । इसलिये आगे चलकर पचे हुए भोजन को 
फिर ऐसी वस्तुओं का सामना करना पड़ता हैं, जो इन सब 
वस्तुओं पर फिर से क्रिया करती है । 

आझामाशप की झंधियों पर नाड़ी का प्रभाव--मौखिक रस 
को बनानेवाली ग्ंथियों की भाँति आमाशय की ग्रथियाँ भी 
नाड़ियों से संबंध रखती हैं। सन्‌ १८७८ में एक रोगी पर इस 
बात का पूरा निरीक्षण किया गया था । उस रोगी के अन्न-प्रणाली 
में एक ऐसा अबेद हो गया था कि किसी भाँति भी भोजन गद्ले 
से नीचे न उतरता था। अ्रतएव यह आवश्यक था कि उदर 
द्वारा आमाशय को खोलकर उसको भोजन दिया जाय । इसलिये 
आमाशय के ऊपर की दीवार में एक छेद करके उसके द्वारा एक 
रबड़ की नली लगा दी गई, जिसमें होकर दूध व मांस का रस 
इत्यादि आमाशय के भीतर पहुँचा दिया जाता था और इस 
भाँति उस रोगी के जीवन की रक्षा की जाती थी। उस रोगी 
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में यह देखा गया कि यदि उसको मांस खाने को दिया जाता 
ओर ज्यों ही वह उसको चबाना आरंभ करता अथवा केवल 
देखता, तव्यो ही उसके आमाशय में रस का निकलना आरंभ हो 
जाता था । यद्यपि मांस का तनिक-सा भी टुकड़ा उसके आमाशय 
में नहीं पहु चता था, किंतु रस बनने लगता था। 

इसके पश्चात्‌ इसी प्रकार के और भी अयोग किए गए। इस 
संबंध में रूस के पेवला ( ?99]07 ) के प्रयोग अधिक प्रसिद्ध 
है । उसने कुत्तो पर प्रयोग किए। गल्ले में अन्न-प्रणाली को बीच 
से काट दिया और दोनों भागों के दोनो सिरो को गल्ले के चर्म 
मे सी दिया । इस भॉति गल्ले में दो छिंद्र हो गए। आगे- 
वाला छिद्र मुख से संबंध रखता था । दूसरा छिद्र अन्न-प्रणाली के 
उस भाग का मुख था, जो आमाशय का जाता था। इस प्रकार 
यदि उस कुत्त को मुख से कुछ भोजन के लिये दिया जाता था, तो 
वह गल्ले के अन्न-प्रणाली के पहिले छिद्न से निकल आता था; 
किंतु यदि कुछ धस्तु दूसरे छिद्र के द्वारा प्रविष्ट की जाती थी, तो 
वह आमाशय में पहुंच जाती थी । ऐसे कुत्त पर तीन प्रकार से 
प्रयोग किए जा सकते थे--( १ ) उसको मुख द्वारा भोजन देकर, 
( २ ) उसके आमाशय में भोजन पहुं चाकर और ( ३ ) केवल 
डसको भोजन दिखाकर । ऐसा करने के पश्चात्‌ यह देखा जाता 
है कि ईन प्रयोगों का आमाशय के रस पर क्‍या प्रभाव हुभा; 
डसका उर्वेंचन हुआ या नहीं ? 

यदि ऐसे कुत्तो को भूख लगने पर मांस दिखाया जाता है, तो 
आंभाशय में बड़े ज़ोर से रस बनने लगता है। उनको यदि 
चाबने को दिया जाता है, तो भी रसडसी प्रकार बनता है । कितु 
यदि उनको विना दिखाए हुए मांस उनके आमाशय में डाल 
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दिया जाता हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता । किंतु जब कुत्ते को 
मक्खन, मिरच, पत्थर के टुकड़े, राई इत्यादि वस्तुएँ दिखाई 
गईं, तो उनसे किसी प्रकार का भी रस नहीं निकला । 
इससे मालूम होता है कि रस का उद्रेचन भी खाने की वस्तु पर 
निभर करता हैं । यदि वह वस्तु ऐसी होती है, ज़िसकों आमाशय 
पचा सकता है अर्थात्‌ श्रोटीन है, तो रस अधिक बनेगा। यदि 
वह वस्तु आमाशय-रस के प्रांत के बाहर हैं, नो डससे रख 
नहीं बनेगा । 

केवल देखने का भी उत्तना ही अभाव पड़ता हैं, जैसा कि 
चबाने का। दो कुत्तों को तोलकर माँख दिया गया। एक कुत्त 
ने उसे मुंह में चचाकर खाना आरंभ किया । दूसरे कुत्त को गल्ले 
के छेद द्वारा दिया गया, जिससे वह आमाणशय में जा पहुंचा! 
डेढ़ घंटे के पश्चात्‌ आमाशय की प्रोटीन को देखने से मालूम 
हुआ कि जिस कुत्त को दिखाकर सांख दिया गया था, उसने 
दूसरे कुत्त की अपेक्षा पाँच गुना अधिक माँस पचा लिया था। 

इन सब अयोगों से यही फल निकलता हे कि पाचन पर 
मस्तिष्क का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि स्वादिष्ट 
भोजन का ध्यान करने से उस भोजन को खाने की प्रबल इच्छा 
हो उठती है । मुह में रस बनने लगता है और भूख भी प्रतीत 
होने लगती है। यह तो बहुत करके देखा गया हैं कि भोजन 
आरंभ करने से पूर्व भूख नहीं होती, किंतु भोजन आरंभ करते 
ही क्षुधा मालूम होने लगती है । | 

इस प्रकार जब भोजन आमाशय सें पच चुकता हे. तो पक्काशय 
का द्वार खुलता है। उससे पहले वह बंद रहता है । इस द्वार के 
खुलने पर भोजन पक्काशप में धीरे-चीरे प्रवेश करता हैं। जब 

श्श््३े 
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शझामाशय से सारा भोजन पक्काशय में चला जाता है, तब यह 
द्वार फिर बंद हो जाता है। 
अग्न्याशय-रस व अग्नि-रस (729/0"९४।८ ]प्रांट८)-- 

जैसा पक्काशय के नाम से विदित हे, यहा भोजन परिपक्क होता 
है । यहाँ पर जो रस भोजन में मिलता है, वह सब दूसरे रसो की 
अपेक्षा तीव्र है। भोजन के अत्येक भाग पर उसका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पडता है । मौखिक रस के टायलिन की भाँति वह श्वेतसार 
पर क्रिया करता है और उसको माल्टोज़ में परिवर्तित कर देता 
है। किंतु इस रस की क्रिया टायलिध की क्रिया से बहुत तेह्ल 
और तीत्र होती है । यदि श्वेतसार उबल्ला हुआ नहीं होता, तो 
टायलिन उस पर क्रिया नहीं कर सकता; कितु यह रस उस दशा 
में भी श्वेतसार को माल्‍्टोज़ में बदल देता है।इस क्रिया को 
करनेवाली वस्तु को एमायलेज़ ( 0777]952 ) कहते हैं। 

आमाशय-रस का लायपेज्ञ बसा के करों पर क्रिया करता है। 
उसी प्रकार इस रस से भी बसा के कण ग्लिसरिन और बसास्ल 
में टूट जाते हैं। इस क्रिया में पित्त के लवणों से बहुत कुछ 
सहायता मिलती है । बसाम्ल वह पर उपस्थित क्षारीय वस्तुओं 
से मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से साबुन बन जाता है। 
यह साबुन बसा को घोलने का काम करते हैं । 

प्रोटीन पर भी इस रस की क्रिया बहुत तीव्र और गहरी होती 
है । इस रस मं प्रोटीन भंजन की शक्ति आमाशय-रस से भी 
अधिक है । हम देख चुके है कि आमाशय-रस का पेप्सिन 
हाइड्रोक्ोरिक अम्ल प्रोटीन का भंजन करके पेप्टोन बना देता है। 
कुछ का मत है कि वह इससे भी अधिक क्रिया कर सकता है, 
किंतु अधिकतर विह्वान्‌ इस बात को नहीं मानते। कितु इस 
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बात में किसी को संदेह नहीं है कि अग्नि-रस, जो अग्न्याशय 
ग्रंथि से पक्काशय में पहुँचता हैं, प्रोटीन का पहले पेप्टोन के रूप 
में भंजन करता है। इसके पश्चात्‌ यह पेप्टोन पॉलीपप्टाइड 
(?079८[7065 ) के रूप में परिवर्तित होता है और अंत में 
पोर्लापेप्टाइड से अमी नो अम्ल ( .५॥॥770--५ ९08 ) बन जाते हैं। 
यह प्रोटीन के अंतिम स्वरूप हैं। इस अकार भोजन के सब अवयवों 
पर इस रस की क्रिया अन्य रसों की अपेक्षा अधिक तीच् होती हैं। 

आमाशय में पहुँचने पर दूध फट जाता हैं | इससे छेना और 
पानी अलग हो जाते है। अग्न्याशय-रस में भी आमाशय-रस 
की भांति रेनिन रहता है, जिससे दृध तुरंत ही फद जाता है। 
हूघ के फटने की क्रिया शरीर में आमाशय ही में पूर्ण हो जाती 
है। पक्काशय तक पहुँ चने पर दूध का कुछ भी भाग साधारण दशा 
में नहीं रहता । 

झअग्नि-रस का वह भाग, जो प्रोटीन पर क्रिया करता हैं, 
ट्रिप्सिन ( 7५7877 ) कहलाता है। जिस माँति आमाशय- 
रस में पेप्सिन और मोंखिक रस में टायलिन होती हैं, उसौ 
भॉति इस रस में ट्रिप्सिन होती है। इसके अतिरिक्न लायपेज्ञ 
आर एमायलेज़, बसा ओर श्वेंतसार पर क्रिया करनेवाले अवयव 
भी इस रस में रहते हैं । 

यद्यपि अग्नि-रस सबसे तीच्र रस है और उसकी क्रिया भी 
बहुत विशेष है, क्योकि वह भोजन के सब भागों को पचाता है, 
किंतु मुख का रस और आमाशय का रस भी शरीर के लिये कुछ 
कम महत्व का नहीं है । अग्नि-रस के कारण हम इन रसों को 
अवल्लेहना नहीं कर सकते । पाचन की क्रिया को आरंभ करने- 
वाले ये ही रस होते हैं और इन रसो की क्रिया से दूसरे रस 
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को बहुत सहायता मिलती है।यह स्मरण रखना चाहिए कि 
मुख मे जब पाचन होता हैं, तो उससे आमाशय उत्तेजित होता 
है और रस बनता हैे। आमाशय का पाचन अग्न्याशय 
कौ उत्तेजित करता है, जिससे वहाँ रस बनता हैे। जिस समय 
आमाशय में पचा हुआ भोजन पक्ताशय की भित्तियों पर होकर 
निकलता है, उस समय अग्न्याशय को उत्त जना मिल जाती है। 

इस उत्तंजक वस्तु को जानने के लिये बहुत से प्रयोग किए गए 
हैं। उनसे यह मालूम हुआ है कि एक रासायनिक घस्तु, जिसको 
अंगरेज़ी में ५८८०।८(३॥ कहते हैं, पक्काशय के रक्त से अग्न्याशय के 
सेलो में जाती हे और वहॉ रस की उत्पत्ति आरंभ कर देती है। 

पक्काशय में भोजन मे पित्त भी मिलता है । इस स्थान में दोनों 
ओर से रस आते है। पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय से अग्नि- 
रस आते है । पित्त का पाचन-क्रिया में कोई विशेष भाग नहीं 
होता । उसमें कई गुण होते है, कितु पाचन में उसकी इतनी 
ही क्रिया होती है कि वह अग्नि-रस को बसा के पचाने में 
सहायता देता है। 

इस प्रकार पाचन-यंत्र में भोजन के सब पदार्थ पचाए जाते हैं। 
श्वेतसार, बसा, प्रोटीन सबका भंजन होता है, कोई शेष नहीँ 
रहता । बितु प्रकृति किसी काम को अपूण होने का कभी अवसर 
नहीं देती । कदाचित्‌ कोई चोर निकल गया हो, कुछ भोजन 
विना पचा हुआ रह गया हो, इसलिये आगे एक और पुलीस 
का थाना बैठा दिया गया है । 

आजिक-रख--पक्काशय के नीचे के सिरे से चुद् अन्नियाँ 
आरंभ होती हैं। दोनों के बीच में कोई द्वार नहीं हे । इस कारण 
पक्काशय से पचा हुआ भोजन क्षुद्र अन्रियों में जाता है । यह अंत्ियाँ 

२३३६ 


पाचक-संस्थान 





पाँचवाँ पांचक रस बनाती हैं जिसको पाश्चात्य विद्वान्‌ ( 57९८घ5 
परिटाप८प७ ) आंजिक रप्त कइते हैँ। कुछ समय हुआ तब तक 
केवल यही मालूम था कि यह रस केवल कबॉज की ही कुछ जातियों 
पर क्रिया कर सकता हैं। इसकी क्रिया केवल कुछ शकराओं को 
परिवर्सित करने की हैं, इससे अधिक कुछ मालूम न था। 

सबसे पहले पेवलों ने यह मालूम किया कि अग्नि-रस की 
जो प्रोटीन पर इतनी तीध्र क्रिया होती हैं, उसका मुख्य कारण 
आंजिक-रस है । जब अग्नि-रस में यह रस मिल जाता हैं, तब 
उसमें प्रोदीन को पचाने का शक्ति आती है। इससे पूर्व घह प्रोटीन 
पर कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता | यदि स्वयं अग्न्याशय से 
रस निकाला जाय, तो उसकी भी यहीं दशा होगी । आंधिक रस 
की भी ऑटोन पर कुछ क्रिया नहीं हांती।| यदि दानो रसों को 
पृथक्‌ू-एथक्‌ एकत्रित कर ले, और उनकी परीक्षा कर, तो वे दोनों 
प्रोटीन पर शिथिल पाए जायगे। दोनो रसो को मिला दिया 
ज्ञाय, तो प्रोटीन को पचानेबाला एक बड़ा शक्तिशाली रस तैयार 
हो ज्ञायगा । 

इन प्रयोगों से यह मालूम होता है कि आंतरिक रस में कोई 
ऐसी वस्तु है, जो अग्नि-रस को क्रियमाण कर देती है । पाश्चात्य 
विद्वानों ने उस वस्तु को, जो अग्नि-रस में प्रोटीन को पचाने की 
शक्ति उत्पन्न कर देता है, 777९70-(077956 कहा है | वह यह 
मानते हैं कि अग्नि-रस में तीन वस्तुएँ रहती है, पृर्व-एमाय- 
लेज्, पूर्व-लायपेज, और पृव॑-द्रिप्सिनोजन ( [?0-.3॥79]89८, 
>+0-79928९ ढै: 770-7ए.7आ7080270 )। जब सिक्रिटिन 
अथवा उद्रेचक वस्तु रक्त के द्वारा आसाशय से पक्काशय में 
पहुँ चती है, तो वह इन तीनों वस्तुओं को अपने पृव-भाग से 
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छुड़ाकर लायपेज़, एमायलेज़ और ट्विप्सिनोजन के रूप में ले 
आती है । प्रथम दो वस्तुएं तो काम करने के स्वरूप में आ 
जाती है; तीसरी ट्रिप्सिनोजन असी तक अपनी क्रिया नहीं कर 
सकती । जिस समय उसके साथ आंज्रिक रस अथवा ॥९070- 
[77795८ मिलता है, तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के रूप में आ 
जाती है । इस रूप भे आते ही अरग्नि-रस की प्रोटीन पर क्रिया 
प्रारंभ हो जाती है । 

इस प्रकार आंधज्िक-रस अग्नि-रस को प्रोटीन-संजक शक्ति 
प्रदान करता है। स्वयं आध्रिक-रस में भी प्रोटीन-भंजक शक्ति 
है, कितु बहुत कम है| वहग्नोटीन पर क्रिया नहीं कर सकता, किंतु 
पेपटीन व प्रोटीयोज़् पर क्रिया कर सकता है। इन वस्तुओं पर इस 
रस की क्रिया काफ़ी तेज़ होती है। अंडे की सफ़ेदी को वह नहीं 
पचा सकता ; किंतु दूध के केसीनोजन को वह पचा सकता है। 

इन सब रसो की क्रिया से पचा हुआ भोजन बाइस फुट लंबी 
चुद्षांत्रियों में होकर बहतां है। उस समय भोजन की तरल अब- 
स्‍था होती है, जिसमे कुछ कण कहीं-कहीं मिलते है । 

इस प्रकार हम देखते है कि पाचन एक साधारण क्रिया नहीं 
हे, किंतु ए् बढ़ा ही गढ़ कम है| इसमें साधारण रासायनिक 
प्रयोगशाला मे हो नेवाली क्रियाओं से कहीं अधिक ग ढ़ रासायनिक 
क्रियाएं हुआ करती है। जितनी भी पाचन से क्रियाएं व धठनाए 
: होती हैं, वे सब एक दूसरे से किसी-न-केसी प्रकार संबंध रखती 
हैं। मुख में जब क्रिया होती है, तो उससे आमाशय क्रिया करता 
है । वहा रस उत्पन्न होता है। इस रस को लिए हुए जब भोजन, 
जिसमें काफ़ी अम्ल मिला हुआ है, पक्काशय में पहुँचता है, तो 
बह अन्याशय को उत्तेजित करता है, जिससे अग्नि-रस बनता है. 
ह श्ट्ट्८ 
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इस अग्नि-रस में जब तक चुव्रांब्रियों का रस नहीं मिल जाता, 
तब तक इसमें प्राटीत को पचाने का गुण नहीं आता । आंज्रिक-रस 
के मिलने पर अग्नि-रस में ट्रिप्सिन उत्पन्न होता हैँ । यह ट्रिप्सिन 
और आंधत्रिक रस का इरेप्सिन ( 276])8॥7 ) मित्षकर प्रोटीन को 
द्रवीभूत कर देते है, जिससे शरीर उन वस्तुओं को सहज में अहर 
कर लेता है। इन सब गृढ क्रियाओं का परिणाम यह होता है 
कि भोजन के अवयव अपने अत्यंत सुद्स रूप में आ जाते हैं। 
प्रोटीन अमीनो अम्ल बन जाते हैं, श्वेतसार और सिन्न-सिन्न 
कर्बोन्न शकरा के रूप में परिणत हो जाते है और बसा ग्लिसरिन 
और वसाम्ल बन जाते है । इस स्वरूप में शगीर इनकों अहण 
करके अपने काम में लाता है । 

पाचन में सहायता देनेवाले जीवारु--एक और वस्तु हैं 
जिससे पाचन को बहुत सहायता मिलती हे, उसका वन करना 
आवश्यक है। जीवाणुओ के नाम से आजकल सभी परिचित हैं। 
जितने भी रोग होते हैं, उनमें से अधिक रोगों का कारण जीवाणु 
ही बताए जाते है। प्लेग, हेज़ा, मोतीकरा, राजयच्मा इत्यादि 
बुरे-बुरे रोग, जिनसे सहस्नों की झत्यु होती है, इन जीवाणओं ही 
के कारण उत्पन्न हांते हैं| कितु जहाँ वह मानव-जाति को इतनी 
हानि पहु चाते हैं, वहां उनकी कुछ सेवा भी करते हैं। कुछ जीवाणु 
ऐसे हैं, जो वृक्षों को उनकी जड्डों के द्वारा शथ्वी से नाइट्रोजन देते 
हैं, जो अंत में हमारे शरीर में पहुं चती है । कुछ ऐसे हैं, जो हमारे 
शरीर में रहकर रोग को उत्पन्न करनेवाले जीवाणुश्ों से युद्ध करते 
हैं और हमारे शरीर को रोग से मुक्त रखने का उद्योग करते हैं। 
दूध को दही में परिवज्षित करनेवाला एक जीवाणु ही होता है। 
शकरा से मद्य भरी एक जीवाणु ही की क्रिया से बनता हैं। इसी 
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प्रकार इन जीवाणुओं द्वारा अनेके लॉभदायक काय होते हैं । 
मद्य बहुत बार उत्तम श्योगों में भी आता है। कभी-कभी सनुष्य 
के ग्राणों को बचाता है । 

इसी अकार कुछ जीवाणु, जो हमारों अंत्रियों में रहते है, हमारे 
पाचन में सद्दायता देते हैं। मुख का रस ज्ञारीय होता है, इस 
कारण उसमें जीवाणु रह सकते है। आमाशय के रस भ अम्ल 
होता है, इस कारण वहाँ जीवाणुओ का नाश हो जाता है। अत्त- 
एवं आमाशय में जीवाणुओं का रहना संभव नहीं है। पक्काशय में 
रस इंत्यादि सब वस्तुएँ क्षारीय होती है। इस कारण वहा जीवाणु 
रह सकते हैं और वृद्धि कर सकते है। हमारा अंज्ियों का सारा 
प्रांत इन जीवाणुओं से भरा हुआ है | इनमें से बहुत-से जीवाणु 
ऐसी वस्तुएं बनाते है, जिनकी क्रिया ठीक पाचक रसों कौ भॉति 
होती है। पक्काशय के नीचे चुद्ग अंञ्रियों के ऊपर के भाग मैं, जौ 
जीवाणु होते हैं, उनकी क्रिया ठीक पक्रकाशय के रसों की भाँति 
होती है। कोई जीवाणु श्वेतसार से शकरा बनाते है। कुछ प्रोटीन 
का भंजन करते है, कुछ बसा को पचाते हैं।इस प्रकार यह 
जीवाणु भी हमारे शरीर को सहायता देते है। 

अंत्रियों में एक प्रकार का जीवाणु होता है, जो लेक्टिक असल 
बनाता है। दद्दी को बनानेवाला यही जीवांणु है। यह दूसरे 
रोगोत्पादक जीवाणुओं की वृद्धि को बहुत कम कर देता है और 
इस प्रकार जीवन की इन शत्रुओं से रक्षा करता है । बहुत लोगों 
का विचार है कि यदि अंत्रियों में इन जीवाणुओं की पर्याप्त संख्या 
रहे, तो अंतियों के रोग एकदम बिलकुल बंद हो जाये । इस कारण 
घह, दही के प्रयोग की बड़े ज़ोर से सलाह देते हैं। मीठे दही से 
ख़द्य दही अधिक लाभदायक है। फ्योंकि उसमें जीवाणुओं की 
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संख्या अधिक होती है | रूस के विख्यात वैज्ञानिक मेचनिकाफ का 
विचार हैं ि वृद्धावस्था केवल एक रोग है।यह रोग बृहत्‌ 
अंज्रियां के कारण मुख्यकर और लघु अंखियों के कारण साधारणतः 
उत्पन्न होता है । उसके मतानुसार ये अंब्ियां वियल्ले पदार्थों को 
संग्रह करके उनके द्वारा सारे रक्त को विषमय बना देती हैं और 
शारीरिक सहनशक्तकि को घटा देती हैं। उसका कहना हैं कि यदि 
दही उपयुक्त मात्रा में प्रयोग किया जाय, नो यह शारीरिक विष 
न फेलने पाएगा, क्‍योंकि दही के जीवाणु विष उत्पन्न करनेवाले 
जीवाणुओं का नाश कर दुगे और इस प्रकार मनुष्य का जीवन 
दीघे हो जायगा; अथात्‌ वृद्धावस्था बहुत देर से आरंस होगी। 
और मनुष्य की शक्कियाँ बहुत समय तक बनी रहेंगी। जिन देशों 
में दही का अधिक प्रयोग किया जाता हैं, वहा के निवासियों की 
आयु अधिक लंबी होती हे ! 

भोजन का शोषण--ऊपर कही हुईं क्रियाओं द्वारा भोजन 
का रूप बिलकुल बदल जाता है | इस परिवतन का प्रयोजन 
यही है कि शरीर भोजन को ग्रहण कर सके । यह काम अंत्रियों 
का है । चुवांत्रियों द्वारा भौजन का शोषण होता है। अतएवं पाचन 
और शोषण दो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं। पाचन का अर्थ केवल भोजन 
को उसके छोटे से छोटे अवयव में तोड़ देना है। इसके पश्चात्‌ 
शोपण-क्रिया हारा शरीर इन अवयवों को ग्रहण करता है । 

शोषण काम विशेषकर कुद्गांज्रियों का है। इसकी रचना भी 
इस काम के लिये बहुत उपयुक्त है। इसको बाइस फ़ीट लंबी 
बनाने का भी यही श्भिप्राय है कि जिससे भोजन का शोषण करने 
के लिये शरीर को काफ़ो समय मित्रे और शोपक-तल भी काफ़ी 
हो | अंत्रियों के भीतर की रचना पूववे ही में बताई जा चुका है। 
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पाचक- संस्थान 

अ्रवयवों को रक्क में मिला देती हैं| रस-वाड़िनी नलिकाएं बसा 
के कणा को साख लेती हैं । 

भोजन का बहुत कुछ शोपण भातिक खिह्दांतों के अनुसार 
होता है । 

ब्यापन और अमिसर ण॒ ( 9]7 परहां०त ६ 00,353 ) को 
क्रियाएं अंत्रियों में होती हैं। यदि किसी लवण की काफ़ी मात्रा 
थोड़-से जल में घोलकर अंज्ियों के भीनन्‍र रख दी जाय, तो 
लवण तुरंत ही अंध्रियों के मित्तियों के द्वारा रक्त मे जाने लगेगा 
ओर रक्क से जल निकलकर लवण में मिलने लगेगा, जब तक 
लवण की मात्रा रक्ष ओर अंबियो से समान न हो जायगी । अगर 
स्वयं पशु का सीरम ही उसकी अत्नियों में रग्ब दिया जाता हैं, तो 
अंधियां उसको भी साख लेती है. यद्यपि उसमें लव॒णा की कोई 
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भी अधिकता नहीं है | यह शोपण की शक्ति अंज्रियों के भीतर 
की श्लैष्मिक कला के सेज्नों की शक्ति हैं। हमको अभी तक शोषण 
क्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं हे। केवल रासायनिक और मौलिक 
सिद्धांतों से इस क्रिया की पूणण व्याख्या नहीं होती। अंतज़ियों की 
कला के सेलों में यह विशेष शक्ति मालूम होती है कि वहाँ पर जो 
शोषण के योग्य वस्तु पहु चती हैं, उसे वह तुरंत ही सोख लेते हैं। 

मुख और आमाशय में भोजन का शोषण नहीं होता । मुख में 
एक तो भोजन को समय ही बहुत कम मित्रता है ; अन्न-प्रणाली 
के द्वारा भोजन तुरंत ही निक॒त्न जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की 
कला भी ऐसी सोटों है कि वह शोपण के लिये उपयुक्त नहीं 
है । आमाशय में भी इसी प्रकार भोजन के शोषण की शक्ति नहीं 
है । यदि आमाशय के भीतर जल को कुछ समय तक रहने दें, तो 
जल की बहुत थोड़ी सा मात्रा का शोपण होता है । जब तक 

२७३ 


मानव-शरीर-रहस्य 
शक णदापायधापाथयदायटजए:0: 6: 7्कषप-थपरपरयाधपरादाकु 


लवण अथवा शकर ह्त्यादि की भ्री मात्रा बहुत अधिक नहीं 
होती शोषण नहीं होता । 

प्रोटीन और कबोज के टूदने से जो पदार्थ बनते हैं, उनका रक्क 
नलिकाओं द्वारा शोषण होता है । बसा के करों को ले जाने- 
घाली दूसरी ही नत्रिकाएँ होती हैं, जो सरुनेहवाहिनी व पाय- 
सनियाँ ( ],82/८2]5 ) कहलाती हैं | इनका यह नाम इस 
कारण पड़ा है कि जब वह बसा का शोषण करती हैं, तो उनका 
र₹ग भी श्वेत दूध के समान हो जाता है। ये दोनो प्रकार की नत्रि- 
काए चुद्ध अत्रियों की कला के अंक्रों में रहती हैं। 

प्रोटीन, कबॉज और बसा अपने अंतिम अजयवों के रूप सें 
इन नल्िकाओं द्वारा शरीर के भीतर जाते हैं। हम देख चुके है कि 
मोखिक-रस और अग्नि-रस की क्रियाओं से कबोंज माल्टोज़ बन 
जाता है। यही कर्बोज का अंतिम स्वरूप है । किंतु रक्ल में 
शर्करा अंगूर की शकर के रूप में, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, पाई 
जाती है । अतएव यह स्पष्ट हे कि किसी-न-किसी भाँति माल्टोक्न 
अंच्रियो में अथवा रक्त में फिर से ग्लूकोज़ बनती है। यह पाया 
गया है कि आंज्रिक रस मे और अंत्रियों के सेलों में यह शक्ति है 
कि वह माह्टोज़ को ग्लूकोज़ में परिवर्तित कर देते हैं। जितनी 
भी शकरा होती है, वह सब पहिले इसी रूप में आ जाती है। 
इसके पश्चात्‌ उनका शोषण होता है । यह शकरा शोषित होने के 
पश्चात्‌ यक्ृत के पास ले जाईं जाती है, जहाँ वह ग्लायकोंज़िन 
के रूप में संग्रह कर ली जाती है| अतएवं यकृत शकरा का भंडार 
है, जहाँ वह ग्लायकोजिन के 'रूप में रहती है। जब शरीर में 
कहीं आवश्यकता होती है तो उस समय वह फिर शर्करा के 
रूप में आ जाती है और आवश्यकता के स्थान पर पहुँच जाती है। 
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जैसा हम पहले देख आये है, स्‍श्रोटीन से अंतिम पदार्थ अमीनो- 
अम्ल बनते हैं। इसी स्वरूप में प्रोटीन अंञ्रियों के पास शोषण के 
लिये पहुं चती है । किंतु रक्क में अमीनो-असल बिलकुल नहीं पाये 
जाते । इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। यह कहद्दा जाता है 
कि शोषण के समय इन प्रोटीन के अवयवों का फिर से संश्लेषण, 
( 597(॥८99 ) होता है । अन्नियों के कल्ला में यह शक्ति है 
कि वह इन टूटी हुई वस्तुओं से उनके लिये जो उपयुक्ल वस्तु है 
उसको बना ल्लेती हे । यही कारण है कि शरीर के भिन्न-भिन्न 
आग, जिनकी प्रोटीनो के संगठन में भेद होता हैं, इन अमीनों- 
अम्लों के संश्लेषण से आवश्यक प्रकार की प्रोटीन तयार कर 
खेते हैं । 

शरीर प्रोटीनों के संबंध में बड़ी कंजूसी के साथ काम करता है; 
उनका जितना भी कम व्यय हो सकता हैं, करना है | इसलिये 
शारीरिक प्रोटीन अधिक नहीं ख़च होती | अतएवं स/जन के थोड़े 
से ही प्रोटीन से इनकी क्षति पू्ण हो जाती है। भोजन की सारी 
प्रोटीन काम में नहीं आती । उसमें से बहुत-सी व्यर्थ जाती है। 
किंतु शरीर को जितनी प्रोटीन मिलती है, उसमें से सबसे उत्तम 
भाग वह चुन लेता है औ८ उसके संश्क्लेषण से तरह अपने लिए 
उपयुक्न वस्तु तैयार कर लेता है । 

याद किसी राज को पुराने मकान की वस्तुओं से एक नया 
मकान तैयार करना होता है. तो वह पहल्ले पुराने मकान को ढहा 
देता है । उसके पश्चात्‌ उसमें से जितनी वस्तुएं ठीक दशाः में 
होती हैं या उसको उपयुक्त मालूम होती हैं, वह ले लेता है। 
उनको यह एक नए क्रम से लगाकर फिर नया मकान बनाता है। 
त्त केवल यही, कितु उसको बहुत-सा नया म्सात्षा व ईंट भरी 
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आवश्यक होती हैं। पुराने मकान का जो निकृष्ट भाग होता है, 
वह पड़ा रह जाता है । 

ठीक इसी अकार शरीर भी कारय करता है। पहले प्रोटीनों को 
छोटे-छोटे अवयनों में तोड डाक्मता है। उन अवयवबों का आवश्य- 
कतानुसार फिर से संश्लेषण करता है, जिससे नए ग्रकार के प्रोटीन 
बन जाते हैं। जितने प्रोटीन भोजन के द्वारा शरीर के पास पहुं चते 
हैं, उनमें से बहुतां से कुछ काम नहीं लिया जाता। उनमें से 
कुछ थोड़ी-सी को क्षति-पूर्ति के लिए चुन लिया जाता है। शेष 
सब निरथक ही पड़े रहते हैं। अब इस निर्थक भाग को भी तो 
कुछ-न-कुछ अवश्य ही करना चाहिए। यह यक्कत के पास जे जाये 
जाते है, जो उनमें से नाइट्रोजन को अ्रलग कर देता है। इस 
नाइड्रोजन से पूरियाँ इत्यादि वस्तु बनाई जाती है, जिनका वण न 
आगे किया जायगा। 

इसी अकार बसा का शोषण होता है | कितु बसा का मार्ग 
भिन्न हे। भोजन के पश्चात्‌ जिसमें बसा का काफ़ी भाग उप- 
स्थित है, अंचञ्रियों की कला के ऊपरी स्तरों के भीतर बसा के 
बहुत छोटे-छोटे कण देखे जा सकते है। इन सेलों के नीचे एक 
विशेष अकार का तंतु रहता है, जिसको बसा-तंतु कहते हैं। इस 
तंतु में अमीबा के सदश सेल होते है और वह अमीबा ही की 
भाँति अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। वह बसा के कणों से बहुत 
प्रीति रखते हैं और उनके लिये सदा ही क्ष घात रहते हैं। बसा 
के कण, जो बहुत ही छोटे-छोटे हो चुके है, ऊपरी सेलों से नीचे 
के बसा तंतु के सेलों में पहुंच जाते हैं और यहाँ अंकुर के बीच 
की रस-नलिका में प्रवेश करते है। इस नज्िका के द्वारा सारी बसा 
छोटे छोटे करों के स्वरूप में विभाजित होकर-ड्व हत्‌ रस-नलिका में 
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शभ्ात्ती हैं, ( 70732८6 /0प८7 )। यह नलिका अंत्रियों से 
आरंभ होकर ग्रीवा की ओर आती है और वहाँ आकर महाशिरा 
में मिल जाती है। बसा के कारण यह रस-नलिकाएं बिल्ल- 
कुल दूध के समान श्वेत दिखाई देती हैं। शरीर के रक्त का प्लाजमा 
भी वसा के मिलने के कारण श्वेत हो जाता है । अंत में यह बसा 
के कण शरीर के बसामय तंतु में जाकर जमा हो जाता है। शरीर 
के चम के नीचे जो चरबी का एक परत रहता है, वही बसामय 
तंतु है। इसके अतिरिक्त और भी स्थानों पर यह तंतु रहता है। 
इस प्रकार शरीर में चरबी कीं मात्रा बढती है । 

बसा की वृद्धि के लिये यह आवश्यक नहीं हैं कि भोजन के 
बसा ही से शरीर की बसा बढ़े । प्रयोगों से यह सिदछ हो चुका 
है कि भोजन के कर्बोज से भी चसा वन सकती हे । किसी -किसी 
दुशा में प्रोटीन से बसा बन जाती हैं । 

ऊपर बताए हुए शोषण-विधि से यह विदित होगा कि बसा 
के कण में इतनी टूट-फूट नहीं होती, जितनी कि प्रोटीन में होती 
है । बसा का परिवर्त्तन रिलिसरिन और बसाम्ल में होता है और 
इन वस्तुझ्ों का पूर्ण शोषण होता है। अंत्रियों के सेलों में इन 
दोनों वस्तुओं का फिर से संश्लेषण होता है और वसा फिर अपने 
पुराने रूप में आ जाती है । 

बाइस फ़ीट लंबी अंज्रि-नलिका में यह शोषण होता हैं। यदि 
अंच्रियों की इतनी लंबाई न होती, तो कदाचित भोजन के सारे 
भागों का शोषण होना अत्यंत कठिन अथवा असंभव हो जाता । 
न कैवल अंज्ियों की लंबाई, कितु उनकी भीतर की श्लैेष्मिक 
कला का प्रबंध ऐसा है कि जिससे शोषण क्रिया पूर्ण होती है। 
प्रकृति सदा बहुत ही कौशल और कंजूसी के साथ काम करती 
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है । उसने फर्फुस की विचित्र रचना करके ऑक्सीजन के शोषश 
के लिये इतना अधिक स्थान बना दिया है कि उनके द्वारा 
प्राप्त की हुई ऑक्सीजन शरीर की आवश्यकता से कहीं अधिक 
होती है | इसी प्रकार अंज्रियों की उसने इस प्रकार रचना 
की है कि तनिक सा भी भोजन व्यथ न जाने पावे। उसका 
जितना भी भाग काम में लाया जा सके, उससे पूण लाभ 
डढड़ाया जाय । 

जिस समय अंत्रियों में भोजन रहता है, उस समय अंध्रियों में 
ऐसी गति होती रहती है कि उससे भोजन आगे चलता जाता है। 
वास्तव में पाचन की सब क्रियाओं में और पाचन-क्रिया करने- 
वाले अंगों में गति होती रहती है । उनके बिना भोजन का आमाशय 
तक और झामाशय से मलाशय तक पह चानां केसे हो सकता है 
इनका वण न आगे किया जाथगा। 

मल--इस प्रकार जब भोजन का शोषण हो चुकता है, तो उसके 
पश्चात्‌ अंत्रियों में जो कुछ बचता है वह मल कहलाता है। यह 
भोजन का निरहृष्ट भाग है, जिसको शरीर अपने काम में नहीं 
लाता | यदि कुछ भी भोजन न किया जाय, तब भी अंमत्रियों में 
मल बनता है। मल में अंत्रियों को कला, अंत्रियों के जीवाणु 
और सेल्यूलोज़ रहते है । सेल्यूलोज़ वह वस्तु है, जो शाक 
इत्यादि के ऊपर रहती है। ग़ोभी व किसी दूसरे शाक के डंठलों 
क्रा, सबसे ऊपर का परत सेल्यूलोज़ का बना होता है। सेल्यूलोज़ 
पर किसी पाचक-रस को कुछ क्रिया नहीं होती | इसी कारण 
प्नोजन का सेल्यूलोज़ चेसी ही दशा में मल द्वारा निकल जाता 
है। सेल्यूलोज़ के भोजन में अधिक होने से अंजञ्रियों की गति 
बढ़ जाती है और उनके भीतर की वस्तु भी मलाशय की 
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ओर तेज़ी से यात्रा करती है । जिनको स्वाभाविक क़ब्ज़ रहता 
है. उनके लिये यह वस्तु उत्तम है । 

मल में जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है | यह अनु- 
मान किया जाता हैं कि शुष्क मल के भार का 5 से . भाग जीवा- 
णुओं का होता हैं। स्ट्रेस्व) र ने हिसाब लगाया है कि गत्येक बार 
जब हम मल त्याग करते हूँ, तो हम १२,८०,०००,०००, ००,००, 
जीवाणु मल के साथ शरोर से निकालते हैं। मल में १४ के 
लगभग नाइट्रोजन होती है । कितु वह सब मल के जीवाणुओं 
के शरीर की नाइड्रोजन होतो है। सेल्यूलोज़ के खाने से मल 
का भार बढ़ जाता है। जो लॉग सांस और शाक का सिला 
हुआ भोजन करते हैं अथवा योरप में जो भोजन किया जाता 
है, उससे जी सल बनता है उसमें ३६ ग्राम [ (873 ) 
घन भाग और १०० ग्राम जल रहता हैं; कितु शाक्राहारियों 
के सोजन में ७०* ग्राम ठोस भाग और २६० ग्राम जल 
होता है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि मत्न द्वारा जो वस्तुएं हमारे शरीर 
से बाहर निकलती हैं वे शरीर के लिये हानिकारक होती हैं । 
थाद्‌ एक दिन भी मल्न-त्याग नहीं होता तो कब्ज़ हो जाता हैं, 
ओर उससे चित्त बहुत गिरने लगता है उदर की मांस-पेशियाँ 
अंखियों की गति को सहायता देकर मल-त्याग-क्रिया के प्‌थ होने 
में बहुत कुछ सहायता देती हैं । 

पाचक-अंगों में गति--ऊपर कहा जा चुका है कि पाचन- 
क्रिया के समय पाचनयंत्र के सब अंगो में गति होती है। सब- 
से पहल्ले जब मौखिक रस की क्रिया होती हैं, उस समय स्वयं मुख 
ही क्रिया करता है, ऊपर और नीचे के दोनों जबड़े चलते हैं । 
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इससे केवल भोजन पिसता ही नहों, किंतु थूक भी अधिक बनता है 
जो भोजन प्र क्रिया करता है। 

ग्रास को लिंगलना--मुख में जब भोजन का चवबंण हो 
चुकता है और थूक से सिलकर वह आस बन जाता है, तब वह 
निगला जाता है | आस को निगलने की क्रिया बड़ी गृढ और 
टेढी है । यह क्रिया बढ़ी भयंकर है; क्योंकि निगलनेवाली 
पैेशियों को ऐसा काम करना होता है, जिसमें तनिक-सी भी 
चूक होने पर श्राणों पर आ बन सकती है । इस क्रिया में पहले 
तो चाबा हुआ भोजन आस के रूप में जिह्मा के ऊपर से गद्ले के 
पिछले भाग तक जाता है, वहाँ से स्वर-यंत्र के ऊपर होते हुए 
अन्न-प्रणाली के सुख तक पहुंचता है और अन्न-प्रणाली के द्वारा 
आमाशय में पहुंचता है । 

जिंस समय हम ग्लास को निगलने का उद्योग करते हैं,उस 
समय जिहा सिकुड़कर छोदी और मोदी हो जाती है ओर 
उसके आगे का भाग ऊपर को उठद जाता है। इससे ग्रास, जो 
इसके पिछले भाग में रहता है, स्वयं पीछे की ओर गिर पड़ता है 
उसमें जिहा के एऋदम सिकुड़कर उपर को उठ जाने से और 
भी सहायता मिलती ह । इस प्रकार ग्रास गले के पिछले भाग 
तक पहुंच जाता है । 

इसके पश्चात्‌ की क्रिया बडी टेढी होती है । भोजन को जिस 
मार्ग से होकर जाना पड़ता है उसके बीच मे श्वास-यंत्र का ऊपर 
का छिंद्र रहता हे। इस छिद्ध के ऊपर एक मांस-पेशी इस प्रकार 
से रहती हे कि वह उसको ऊपर से बंद कर देती हे। साधारण 
अवस्था मे वह मांस-पेशी ऊपर की ओर उडी रहती है और यह 
छित्र खुला रहता है। कितु जिस समय भोजन के आस को निग- 
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लते हैं, उस समय यह पेशी नीचे की आर गिरकर स्वर-यंत्र के 
छिव्र को बंद कर देती है और भोजन का ग्रास इस पेशी पर हो- 
कर अन्न-प्रणाली में चला जाता है | यदि किसी कारण मांस- 
पेशी समय पर बंद न हो सकी, तो भोजन का आस स्वर-यंत्र के 
छिद्र में होकर फुम्फुस में जा पहु चेगा | पहले तो श्वास-नॉलिका 
का ही अवरोध हा जायगा, जिससे श्वास भीतर न जा सक्रेगा । 
यदि यह भी न हुआ, तो फुस्फुस में पहु ची हुई वस्तु वहाँ शोथ 
उत्पन्न करेगी, जिससे निमोनिया हो जायगा अथवा फरफस सड़ने 
( (780 //7८७० ) लगेगा। कितु प्रकृति ने नाडियां के द्वारा ऐसा 
प्रबंध किया है कि ज्यों ही भोजन गल्ले के पिछले भाग में पह - 
चता हैं त्यो ही स्व॒र-यंत्र के छिद़ पर दो पेशी दी नादी उच्ेजित 
होकर पेशी को सिरुडने की आज्ञा भेज देती है और छित बंद हो 


हि ढ़ ड्ढो 
जाता है कप्ती-कनणी जब जल इत्यादि श्वास-नॉलिका में पहुँच 
जाता है, तो बड़े वेग से खासी आने लगती है । इसको कही-कहीं 
हैंता लगना कहते हैं। इसका कारण इस मांस-पेशी की भूल हैं। 

अन्न-प्रणाली की दीवारे साधारणतया आपस में मिली हुई रहती 
हैं । इसकी नलिका के भीतर कोई स्थान नहीं रहता । जब इसमें 
भोजन जाता है तब यह खुलती है । जब भोजन का ग्रास इसमें 
पहुँचता है तो उसकी मांश-पेशियो के सूत्र मे, जिनसे यह बनी 
होती है, संकोच होता हैं; यह संकोच भी अद्भुत होता हैं। नली 
में जिस स्थान पर भोजन फा ग्रास होता हैं उसके ऊपर केसत्र 
तो संकोच करते है किंतु आगे के सूत्र फल जाते हैं । इस 
प्रकार पीछे से आस को आगे की आर धक्का लगता हैं और 
घह आगे को बढता हैं। इसी प्रकार उसको आमाशय तक भेजा 
जाता है। 
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जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहा भौ गति होती 
है । जिस समय उसमे भोजन नहीं होता, उस समय आमाशय 
पूर्णतया संकुचित अवस्था में रहता है । इसके दोनो ओर के 
छिद् भी बंद रहते है । ज्यों ही अन्न-अणाली से भोजन आमाशय 
के हार्दिक छिंद्ग पर पहुँचता है त्यों ही वह छिद्न खुल जाता है 
ओर फिर प्रंद हो जाता है । भोजन के आमाशय के भीतर पहुं चने 
पर आमाशय चारो ओर से इस वेग से सिकुडता है कि भानों 
भोजन पर चिपट जाता है | इसकी भित्तियों में जो पेशियां होती 
वे संकीच किया करती है जिससे इस भांति की क्रिया होती है 
कि भीतर के भोजन की सब वस्तुएं आपस में भली भाँति मिल 
जाती हैं। यह क्रिया भीतर के भोजन को नीचे की ओर धक्का 
देती है जहाँ पक्काशय का द्वार है। 

पहिले पक्काशय का द्वार पुण तथा बंद रहता है। ज्यों-्यों 
भोजन पंचतो जाता है, त्यो-त्यों वह द्वार भी खुलता जाता है। 
प्रथम तो केवल पका हुआ भोजन इस द्वार से पक्काशय में जाने 
पाता है किंतु अंत में विना पचे हुए भोजन के टुकड़ें सी निकल 
जाते हैं। इस द्वार की क्रिया भी बडी विचिन्न मालूम होती है। 
आमाशय में जब भोजन पूण तथा पच चुकता है, जिससे उसमें 
अरु्ल की अधिकता हो जाती है, तब वह द्वार खुलता है। 
ज्यो ही भोजन की वह भाग अम्ल के साथ पक्राशय में पहुंचता 
है व्यों ही वह द्वार बंद हो जाता है । इससे यह ज्ञात होता है 
कि इस द्वार के ऊपर की ओर अर्थात्‌ आमाशय की ओर यदि 
अम्ल होता है तो उसके भ्रभाव से यह द्वार खुल जाता है, 
यदि अम्ल दूसरी ओर रहता है तो वह बंद हो जाता है। 
आम्माशय से जब असल दूसरी ओर पहुंचता है तो वह द्वार को 
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बंद कर देता हैं । जब वह अग्ल पक्राशय के ज्ञार से नाश हो 
जाता हैं तब आमाशय की ओरचाला अम्ल फिर क्रिया करता है 
और द्वार खुल जाता हैं । 
आमाशय में भोजन तीन घंटे के लगभग रहता है । किंत 
भोजन की मात्रा, पचाने की शकत्ष और शारीरिक दशा इस्यादि का 
उस पर बहुत कुछ प्रभाव पइता है । इनके अनुसार समय में 
बहुत मित्नता हो सकती है। भोजन जितना अधिक तरल होता 
है उतना ही शीघ्रता से वह इस द्वार में होकर निकल जाता हैं। 
जल आमाशय सें तनिक भी देर नही ठहरता । तुरंत ही पक्राशप्र 
में चला जाता है। प्यास के समय जल प'ने से '्यास तुरंत ही 
जाती रहती है। कमज़ोरों मे जिन मनुदझों को गरस-गरस दृध 
या दूसरे तरल पदार्थ दिए जाते है थे शीघ्र ही स्वस्थ डो जाते 
हैं। ये सब बाते यही बताती है कि तरस पदा्थ शीघ्र हीं 
आमाशय से पक्काशय में चले जाने हैं । साघधारणतया आधे घंटेके 
पश्चात्‌ भोजन आमाशय से निकलना शारंस हो जाता है और 
इसके ४ घंटे के पश्चात्‌ आमाशय बिलइरुल खाली हा जाता है | 
वमन-वमन की क्रिया आमाशय दी से होती है । जिस समय 
वमन होता हैं, स्वर-यंत्र की पेशियाँ पूर्ण शक्ति के साथ स्वर यंत्र 
को बंद कर लेती हैं, जिससे वमन की कोई वस्तु श्वास-नलिका में 
न जा सके। वक्षोदर म"्यस्थ पेशी ( (080773 277 ) भी छड़ी 
पड़ जाती है अर्थात्‌ अपनी क्रिया रोक देती है।उघर उदर की 
पंशियाँ संकोच करती हैं। विशेष भार उदर की पेशियो के संकोच 
से पड़ता है । आमाशय के ऊपर का छिंद्र, हार्दिक छिद्ध खुल 
जाता है। बस, इस प्रकार आमाशय वक्षोदर पेशी और उदर की 
पेशियों के बीच में दबता है और इससे जो कुछ आसाशय से 
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होता है वह हार्दिक द्वार द्वारा अन्न-प्रणाली में होता हुआ बाहर 
निकल जाता है| कभी-कभी पक्काशय की वस्तुएं भी वमन द्वारा 
मख से निकलती है | ऐसी दुशाओं में पक्काशय का द्वार भी 
खल जाता है । 

वमन की क्रिया नाड़ियो पर निर्भर करती है। कुछ मनुष्यों 
में ऐसी शक्ति होती हे कि वह जब चाहे तब के कर सकते हैं। 
किंतु साधारणतया यह एक परावच्तित क्रिया होती है। कुछ 
आपषधियों स्वयं आमाशय ही को उत्तेजित करके वमन करा देती 
हैं। कुछ नाडियो की उत्तेजना द्वारा इस कर्म को पूरा 
करती है । 

अंजियों में गति--छ्‌ द्वांज्रियों की गति शरीर के लिये विशेष 
महत्त्व की होती है क्योंकि भोजन का शोष्ण उसी पर निर्भर 
करता है | पक्तकाशय की गति बहुत धीमी होती है । 

कर द्वांजियों मे जो गति होती है वह ठीक वेसी ही होती है 
जैसी कि अन्न-प्रणाली में। यदि हम इन अंब्रियों को काट- 
कर सच्मदशंक यंत्र के नीचे इनके भीतर की रचना को देख 
तो हमको दिखाई देगा कि इनकी भित्तियों में दी प्रकार की पेशियों 
के सत्र रहते हैं अथवा यों कहना चाहिए कि पेशी के सत्र दो 
प्रकार से स्थित होते है। एक प्रकार के सत्र तो इस नलिका को 
धवारों ओर से घेरे रहते हैं| वह इस प्रकार स्थित होते है कि 
अंजियो के चारों ओर इनका एक चक्र बन जाता है। दूसरे 
प्रकार के सत्र अंज्रियो की लंबाई की ओर रहते है। इस प्रकार 
एक सत्न गोलाई मे रहते है ओर दूसरे लंबाई में | पहिले 
सत्रो को (।९८प9/ 970765 और दूसरो को ॥.,0087774॥79 
कहते है । 


२८४ 


पाचक-संस्थान 


इन अंज्ियों में जो गति होती हैं वह इन सत्नों के संकोच 
करने से उत्पन्न होती है. जब गोलाइ के सत्र संकोच करते हैं तो 
अंजियों की नलिका सिकुड जाती है। वहा के स्थान की चौड़ाई 
कम हो जाती है ; कितु जब लंबाईवाले सन्र सिकद़ते हैं तो नलिका 
का लबाह कम हा जाती है । इस क्रिया से भोजन दा प्रकार से 
आगे को बढ़ता है । जिस स्थान पर भोजन का ऊुछ भाग होता है, 
उस स्थान के पीछेवाल्े गोलस्‌ त्र जब संकोच करते है तब उस स्थान 
के भोजन को आगे की ओर घक्का लगता है। इसके साथ ही 
संकांच करनेवाले सत्रों से आगे की ओर के गाल सत्र चोंडे हो 
जाते हैं। इस प्रकार आगे का माग खुल जाता है | अतण्व भोजन 
को आगे बढने में कोई कठिनाई नहीं हाती। साथ में भोजन से 
आगे लंबे सत्र संकोच करते है।इस कारए आगे के स्थान 
की लंबाई कम हो जाती हैं। इन दोनो अकार की क्रिया से 
भोजन को आगे की ओर बढने का ख़्ब अवसर मिलता है। 

कुछ लेखक इंस गति के अतिरिक्त अंजियों से एक और भी गति 
मानते है । वे कहते ह कि उसके कारण अंत्रि इधर से उधर 
को गति करती है, जिसपे अंब्ियो में सब वस्तुएं उत्तम ग्रकार से 
मिल जाती हैं। यह गति देखने में बढ़ी विचित्र होती है। अंत्नि 
में एक छोटी सी लहर उत्पन्न होती है। वह आगे बढकर दो 
भागों में विभक्त हो जाती है। ये दोनो भाग फिर दोदढोंमें 
घिभक्ल दो जाते है । बाहर के दो भाग आगे की ओर बढ जाते 
हैं और बीच के दोनों भाग फिर मिल जाते हैं। यह अस्येक कुछ 
सेकिंड के पश्चात्‌ होता हैं। इस गति से यह लाभ होता है कि 
प्रथम तो अंज्रियों के भीतर जितनी भी बस्तुएँ हांती हैं वे 
सब आपस में मिल जाती हैं। दूसरे अंजियों का अत्येक भाग 
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भोजन के संपक में आता है, जिससे भोजन का शोषण उत्तम 
प्रकार से होता है। 

अंजियों की जितनी गति है वे सब अनच्छिक हैं । यह 
गति हमारी इच्छा के अधीन नहीं है ।! जिन पेशियों से 
अंध्ियों की मित्तियोँ बनी हुईं है वे अनेच्छिक है। इन सब्रका 
मस्तिष्क से नाडियो द्वारा संबंध हे और वहाँ से बराबर 
उत्तेजनाएं आया करती हैं | उनकी क्रिया मस्तिष्क के कंद्न के 
अधीन है | वही आवश्यकता के अनुसार उनकी गति को घटाता- 
बढाता है । 

ब्रहत्‌ अंजियों में भी लघु अंचियों की भॉति गति होती है, 
कितु वह बहुत धीमी होती है । जितना समय भोजन लघु अंत्रियों 
के २९६ फ़िट की लंबाई को पार करने में लेता है उतना 
समय यहाँ दो फ़िट की दूरी में व्यय हो जाता है। इससे इसकी 
गति का अनुमान किया जा सकता है। 

भोजन करने के ४३ घटे के पश्चात्‌ बृहत्‌ अंज्रियों में भोजन 
आना आरंभस हो जाता है । जिस समय भोजन यहा आता है 
तो उसमें ६९% जल रहता है। साथ में प्रोटीन, कर्बोज और 
बसा का भी कुछ भाग, जो लघु अंत्रियों में शोषित नहीं हुआ 
है, चला आता है । यहाँ पर इसका शोषण हो जाता है और 
जल का भी बहुत कुछ भाग सोख लिया जाता है। यह शोष॑ण 
अधिकतर बृहत्‌ अँजियो के प्रथम भाग में, जिसको (06०परा/ 
कहते हैं, होता है । यह जिस स्थान पर क्षद्व अंत्रियों बृहत्‌ से 
मिलती हैं वहाँ के छोटे भाग का नाम है । मल का अंतिम स्वरूप 
उस समय तक नहीं बनता जंब तक वह बस्ति के बृहत्‌ अंत्र में नहीं 
आता। जल का शोषण बृहत्‌-अंन्न का मुख्य कार्य मालूम होता है। 
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इस भाग में गति वैसी ही होती हे जेसी कि कुद्ध अंन्नियों 
में | अंतर केवल यह है कि गति बहुत धीमी होती है । बृहद्‌ 
अंब्रियों में भोजन बहुत आहिस्ते-आहिस्ते आगे की ओर बढता है। 

जैसा पृव में कहा जा चुका है ४७३ घंटे के पश्चात्‌ बृहद्‌ अन्नियों 
में मोजन आना आरंभ हो जाता है | लधु अंच्र और बृहद्‌ अंत्र 
का मिलान दाहिनी ओर श्रोशिफलक के पास होता है । यहाँ से 
बृहद्‌ अंच्र का ऊष्वंगामी भाग आरंभ होता है जो यक्कत्‌ के पास 
तक चला जाता है। इस स्थान पर भोजन ३३६ घंटे में पहु चता है । 
ब्हदू अंच्र यकृृत्‌ के नीचे के किनारे से मुडकर दाहिनी ओर से बाई 
भोर को प्ञीहा के पास पहुँच जाता है। और यहाँ से नीचे की 
ओर चलकर अंत में वस्ति में प्रवेश करता है। भोजन यकृत के 
पास अंत्र के मुडाव से देई घंटे के पश्चात्‌ चलकर बाई ओर 
प्रीहा के पास के मुड़ाव पर & घंटे पर पहुंचता है । वस्ति के ऊपर 
बारहव घंटे पर पहुंचता है और बीसव घंटे पर मलाशय से 
प्रवेश करता है । जिसके कुछ समय के पश्चात्‌ मलाशय में होकर 
मल मलद्वार से शरीर त्याग करता है । 

इस क्रम के विषय में मिन्न-मिन्न मनुष्य में भिन्नता पाई जा 
सकती है । साधारणतया यही क्रम देखा जाता है । 

बृहद अंचियों के काय--मांसाहारी पशुओं में बुहद्‌ अंन्र की 
इतनी ल'बाई नहीं होती जितनी कि शाकाहारी पशुओं में होती 
है। मांसाहारी पशुओ में बुहद्‌ अंच्र का काय. जल के शोषण के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मालूम होता। वह जल को सोख कर 
मल का आयाम घटा देते हैं ; किंतु शाकाहारी पशुओं में इनकी 
विशेष क्रिया प्रतीत होती है और इसी कारण इसकी अधिक 
ल'बाई होती है। शाक पदार्थों म॑ं सेल्यूल्ोज़ का अधिक भाग 

श्श्प्र 


पाचक-संस्थान 
हारा 

होता है । सेल्यूलोज़ पर पाचक-रसों की कुछ भी क्रिया नहीं 
होती । बूहद अन्न मे जिस समय यह वस्तु आती हैं तो यहाँ 
जीवाणुओं की क्रिया से इसका भी भंजन होता है | हससे बसाम्ल 
बनते है जो शरीर द्वारा अहण कर लिये जाते है। लघु अंत्र में 
यही बसास्ल बसा के ट्टने से बनता हैं। 

मनुष्य से यह अंग चार क्रियाएू करता है। सबसे पहले इस- 
की सित्तियों की गंधियां एक ऐसी चिकनी वस्तु बनाती हैं जिससे 
मल सें चिकनाई आ जती हैं और वह सुगमता से बाहर !नकल 
जाता हैं । दूसरे बृहद्‌ अन्न कुछ वस्तुओं को शरीर से निकाल करके 
मल मे फिल्ला देता है | ज्ञाह, केवशियस, मेगनेशियम., फ़ाम्फ़ोरस 
इत्यादि को यह शरीर से निकाल देता है। कुछ ओपधिययां भी 
शरीर को इसी अग द्वारा त्याग करती हैं! पारा यदि औषधि 
की भाँति खाने को दिया जात! है तो वह बृहद अंत्र द्वारा 
शरीर से निकल कर मल में मिलता है। तीसरी क्रिया, जो 
ऊपर कही जा चुकी है, वह भी इसी स्थान में होती है । सेल्यूलोज्ञ 
के भंजन से बसाम्ल बनते हैं | इनके अतिरिक्त मीथेन नामक गेस, 
काब न-डाई-ओक्साइड, और हाइड्रोजन-सल्फ़ाइड भी बनते हैं । 

चौथी जो इसकी सबसे मुख्य क्रिया है वह जल-शोषण की 
शक्ति है ।चौबोस घंटे में बृहद्‌ अंत्र ह्वारा ४७०० सी० सी० # जछू का 
शोषण होता है| किंतु यहाँ किसी भाँति की भी प!षक वस्तु 
का शोषण होता हुआ नहीं मालूम होता : केवल ग्लूक्रोज़ एक 
ऐसी शर्करा है जिसका कुछ शोषण हो जाता है। जितनी मात्रा 
का शोषण होता है उससे शरीर को कुछ भी लाभ की आशा नहीं 
की जा सकती । 


_अअ-यन्‍मायॉाबन्‍अविकांमााकम. 





# १६ बूंद की एक सी० सी० होती है। 
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मल्न-व्याग--जो भोजन हम खाते है, वह शरीर के पाचक 
रपों की क्रियाओं से अपने अंतिम स्वरूप में परिवर्तित होकर शरीर 
द्वारा अहण और शोषण किए जाते है। इन सब' क्रियाओं 
के लिये शरीर में मिन्न-भिन्न प्रबंध है, जिनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। जब भोजन से सारा पोषक भाग 
लिकल जाता है और अंत्रिया द्वारा उसमें ओर भी बहुत-सी 
वस्तुएं सिला दी जाती है तो वह मल का रूप धारण कर लेता 
है । यह मछ्त मल-हार से शरीर का त्याग करता है | मल- 
व्याग की क्रियां मांस-पेशियों के संकोच से होती है, जिनमें उद्र 
क्री पेशियाँ झुख्य है | मल-त्याग का जो नियमित समय होता है 
उस समय पर हमारे मस्तिप्क से मल-त्याग की क्रिया से संबंध 
रखनेवाली पेशियों को उत्तेजना मिलती है। सारी बृहद्‌ अंत्ियों में 
तेजी से गति होने लगती है। उसके पश्चात्‌ उदर की पेशियाँ 
अपने संकोच से मल को बाहर निकाल देतो हैं। 
४ भोजन--इस प्रकार शरीर जो भोजन ग्रहण करता हे उससे 
उसका पोषण होना है| भोजन का अभिप्राय यही होता हे कि 
वह शरीर का पोषण करे । अतएवं यह अश्न उठता है कि मनुष्य 
के लिये कौन सा भोजन उत्तम है और उसको किस भोजन की 
कितनी मात्रा खानी चाहिए जिससे उसके शरीर की सन आवश्य- 
कताएँ पूर्ण हो जाय । 

संसार मे भोजन के नाना पदाथ है। एक मनुष्य किसी एक 
पदार्थ का अधिक प्रयोग करता है, दूसरा दूसरे का । किंतु भोजन 
के सब पदार्थ तीन ही श्रेणियों के होते हैं, प्रोटीन, बसा और 
कबो ज । इन्हीं वस्तुओ के मिन्न-भिन्न योग से भोजन के पदार्थ 
बनते हैं। प्रोटीन मै कान, हाईड्रोजन, नाइड्रोजन, ऑक्सीजन 
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गंधक, स्फुर इत्यादि सब मौलिक रहते है। शरीर में भी ये ही 
मौक्तिक रहते है । तो बस प्रोटीनों के प्रयोग से शरीर को सब 
झावश्यक मोलिक सिल्ष सकते है । 
कितु ऐसा समझना भूल हैं | शरीर में ये मौलिक प्रोटीन, 
बसा ओर कबो ज तीन स्वरूपों में रहते हैं। अतएव हमको भी 
सिन्न-भिन्न मौलिक इन तीनो पदायों के द्वारा प्राप्त करने चाहिए | 
अनुभव से यह मालूम हुआ हैं कि इन तीनो वस्तुओं का मिश्रित 
भोजन सदा उत्तम हाता है। केवल एुक वस्तु के भोजन पर मनुष्य 
का स्वास्थ्य नहीं रह सकता । 
यदि हम भिन्न जातियों के भोजन का तनिक निरीक्षण कर , तो 
हम देखेंगे कि संसार की सब जातियों का भ्रोज़न इन तीनो 
अचयवा का मिश्रण होता है | किसी छेशा से कोई विशेष वरुतु 
अधिक खाई जाती है, तो दूसरे देश में दूसरी वम्तु का अधिक 
प्रयोग होता है । एक जाति प्रोटीन अधिक खाती हैं, तो दूसरी 
के भोजन में बसा कीअविकता है अर तीसरे के भोजन मे कब्रो ज 
अधिक है ; किंतु रदते सब अवयव हैं। जो लोग प्रथ्वी के अब्यंत 
शीत प्रदेशों में रहते हैं. वें बला और प्रोटीन अधिक खाते हैं । 
डनके भोजन में कबो ज बहुत कम होता है। जापान मे कबो ज॑ 
की बहुत अधिकता होती है ; किंतु बला और प्रोटीन का कम 
प्रयोग होता है । अरब के रहनेवाल्ले प्रोटीन अधिक खाते है तो भी 
सब ल्लोग इन भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजनों द्वारा पुष्ट रहते हैं। तो 
क्या कोई ऐसा एक भोजन नहीं हो सकता जो सबो के लिये उत्तम हो ? 
७# उपयुक्त भोज्न--वैज्ञानिकों ने ऐसा भोजन मालूम करने का 
प्रयल किय। है । यह तो स्पष्ट है कि देश, काछ्न व वयक्तिक 
आवश्यकताओं के अनुसार भोजन के स्वरूप और मात्रा में अवश्य 
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ही परिवत्तन करना पड़ेगा । जो लोग शीत श्रदवेशों मैं रहते हैं 
और जो उष्ण प्रदेशों में रहते है, उन दोनों के लिये समान 
भोजन नहीं हो सकता । दिन भर मज़दूरी करनेवाले और कालेज 
मे लेक्चर देनेवाले अध्यापक का भोजन समान नहीं हो सकता । 
कितु हम कुछ ऐसे साधारण नियम मालूम कर सकते हैं जो भोजन 
के संबंध में हमारे पथ-प्रदु्शक हों । 

इस संबंध में यह देखना आवश्यक है कि साधारण मनुष्य 
को एक दिन में कितना काम करना पडता है, क्‍योंकि उसी 
पर भोजन निर्भर करता है। भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि 
वह दिन भर के काम के योग्य शक्ति उत्पन्न कर सके, और साथ में 
शरीर के ताप को ठीक रखने के लिये उचित उष्णता भी उत्पन्न 
कर सके | यह देखा गया है कि साधारण काम करनेवाला मनुष्य 
जो अधिक शारीरिक परिश्रम नहीं करता वह एक दिन में २५०० 
केलोरी उष्णता को उत्पन्न करनेवाला भोजन करता है। 

७ भोजन का सूल्य-केलोरी उष्णता की एकाई मानी ज्ञाती 
है | जिस प्रकार लंबाई की एकाई इंच है, दूरी की एकाई मोल 
है और तोल की एकाई छुटॉक है, उसी. भाँति उष्णता की एकाई 
केलोरी मानी जाती है। एक केलोरी उतनी उष्णता है, जो एक 
ग्राम जल के ताप को एक डिग्री शर्ताश बड़ा दें। भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं को जलाकर यह मालूम किया जा सकता हे कि उनके 
१ ग्राम (१ साशा ) के जलने से एक आम जल की उष्णता 
कितनी बदी | इस प्रकार यह पता लगाया गया है कि 
ग्राम प्रोटान के जलने व ऑॉक्सी ननकरण से४. १केलोरी उष्णता उत्पन्न होतीहे 
९ बलों 46, 35% 8 ७४ ६7 99. 933 9५ 99 
१ ,, केबोज ,, ,; 


हु 99 ४०१ । 9 99. 9$ 
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यह अनुमान लगाया गया हैं कि एक मनुष्य जो कोई विशेष 
परिश्रम नहीं करता चौब्रीस घंटे में 9७३० केलोरी के बराबर 
उष्णता का व्यय करता है। क्योंकि विश्राम की अवस्था में भी 
शरीर के अंगो में कम हुआ ही करते है । इस बलि को परे करने 





के लिये ऐसे भोजन की आवश्यकता ह., जो कम-से-कस छु: गनी 
ऊष्णता उत्पन्न कर सके अर्थात्‌ २२३०० कल्ोरी उच्णता लक 
करे । जो अधिक परिश्रम करनेवाले लोग है, डनको इससे अधिक 
भोजन की आवश्यकता है ।नौका-विभाग ( “९८६८७ ) के सेलिकों 
को ९००० केल्वोरी के मूल्य का भोजन प्रनिदिन दिया जाता है । 
“४” उत्तम भोजन--यह उष्णता यदि हम चाह, तो केवल एक 
ही प्रकार के भोजन से प्राप्त कर सकते है, क्ति अनुभद चढ़ 
सिखाता है कि ऐसा करने से मनुप्य री शक्तियों का दवा होनः है 
इस प्रकार का भोजन उत्तम नहीं हैं। सोजन से सद्य अद्यदव रह 
चाहिए। उत्तम भोजन, प्रोटीन, कर्बोज, वसा, लवण आर जहू से 
मिलकर बनता है। इन अवयवों के अतिरिक्त उसमें विशेमीन भी 
काफ़ी मात्रा मं रहनी चाहिए। आगे चलकर विटेमीन का भी 
वर्णन किया जायगा। 
प्रोटीन के जो पहले गुण और कार्य बताए जा चुके हैं, उनके 
अनुसार प्रोटीन शरीर के लिये बहुत आवश्यक वस्तु है । शरीर 
के तंतुओं की क्षति और शरीर के रसो को बनाने के लिये प्रोटीन 
का भोजन में उपस्थित होना अनिवाय है। प्रोफेसर चिटिडन 
((770:6706॥) के अनुघार एक मनुष्य के लिये १ छुटाँक प्रोटीन 
प्रतिदिन काफ़ी है। एक छटाँक प्रोटीन पाव भर मांस, या & 
मुर्गी के अंडे. या षाव भर सूखी हुईं मटर, या ९ सेर अनन्नास, या 
१७ सेर सेब या ४६ सेर दूध से मिल सकता है । 
श्द्रे 
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अधिकतर वैज्ञानिकों की राय है कि प्रोफ़ेसर चिटिडन की 
बताई हुई प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। जितनी शरीर म॑ क्षत्ति 
होती है और अन्य क्रियाएं होती है उनको देखते हुए अधिक 
मात्रा की आवश्यकता है। 
हमको यह सालुम दो गया कि मनुष्य को उच्णता के अमुक 
मात्रा की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन, बसा और कबॉज के 
एक ग्रास से उष्णता की अमुक मात्रा उत्पन्न होती है। तो यदि हमें 
यह मालूम हो कि भोजन की कौन-कौन सी वस्तु में इन अवयवों 
की कितनी मात्रा हैं, तो हम यह सहज में भालूम कर सकते हैं 
कि को त-कौन से पदाथ की कितनी मात्रा खाने से हमको पर्याप्त 
' शक्ति मिल्लेगी । 
चेज्ञानिकों ने मसिन्न-मिन्न पस्तुओं के विश्लेषण से यह पता 
लगा लिया है कि उनमे इन अवयवों की कितनी माज्ना है । कुछ 
वस्तुग्नों का नीचे उदाहरण दिया जाता है। वस्तुओं के सामने जो 
अंक लिखे है, उनको प्रतिशत ससमकना चाहिए, अर्थात्‌ डस बस्तु 
के १०० भागों में प्रोटीन या कब्बो ज इत्यादि के उतने भाग है, 
जितना उसके सामने के अंक द्वारा दर्शाया गया है- 
प्रोटीन. बखा कबोज. लवण जल 
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भौजन के विषय पर जो बड़ी पुस्तके हैँ, उनम बहुत-से भोजन 
पदार्थों का विश्लेषण-परिमाण मिल सकता है, जिसके अवलोकन 
से यह सहज ही में मालूम किया जा सकता हैं कि किस वस्तु का 
पोषक मल्य कितना है । 

अब ग्रश्न यह उठता है कि किस वस्तु से कितना-कितना पोषण 
ग्रहण करना चाहिए । हमारे भोजन में प्रोटीन, बसा और कर्बोज 
का कितना-कितना भाग रहना चाहिए | यह तो पहले ही मालूम 
किया जा चुका है कि केवल एक ही ग्रकार के स्रोजन से शक्ति 
ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। अतएव भोजन मे 
प्रोटीन, बसा और कर्बोज तीनों का भाग रहना आवश्यक हे। 

मनुष्य की सबसे अधिक शक्ि पेशियों द्वारा काम करने मे व्यय 
होती है । जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता, वह भी कम-से- 
कम कहीं-न-कहीं झवश्य ही आता-जाता है।भोजन खादा है, नित्य- 
कर्म करता है, वातचीत करता हैं, इन सब क्रियाओं से उसकी 

श्च्र 
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कील जी रिडीफिम कप 
शक्ति का नाश होता है। इसके अति रिक्त शारीरिक ताप को स्थिर 
रखने के लिये भी काफ़ी शक्ति का व्यय होता है। इस सारी 
उष्णता की क्षति की कबॉज से पूर्ति हो सकती है, और बसा से भी 
सहायता ली जा सकती है, क्योंकि बसा कर्बोज्र की अपेक्षा दुगुनी 
ऊष्णता उत्पन्न करती है । अतएव स्रोजन में सबसे अधिक 
भाग करबोज का होना चाहिए। 

घैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न अवयर्वों की निम्न मात्राओं की पर्याप्त 
समझा है। 

साधारण परिश्रम करनेवाज्ले के लिये--- 


प्रोटीन करबोज बसा 
१०० ग्रास 8४६० आस ६० ग्रास 
कठिन शारीरिक परिश्रम करनेवाले के लिये-- 
प्रोटीन कब्रोंज यसा 
१६१ ग्रांस *२०ग्रास हैण ग्रास 


इन सब अंकों की सहायत! से हम सहज में भोजन-सूची तैयार 
कर सकते है। इतना याद रखना चाहिए कि सब वस्तुओं के 
भिन्न-भिन्न अवयब समान प्रकार से पचने योग्य नहीं होते। दूध 
आर अंडे की अपेक्षा दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती 
है, किंतु पाचनशौल नहीं है। दूध की शोटीन दाल की प्रोटीन से 
आधिक पच जाती हैं।मांस की प्रोटीन शाक की प्राटीनों से 
अधिक पचती है | अंडे की प्रोटीन बहुत ही शीघ्र पचती है । 

भसोजनों के इन अबयवों के अतिरिक्त लवण ओर जलन भी शरौर 
के लिये बड़े आवश्यक हैं । हमारे शरीर के लवण शाक के लवणों 
से ही बनते है। यह लवण भोजन के पचने मे बहुत सहायता देते 
हैं। जल की पर्याध्ष मात्रा भी बहुत आवश्यक है । 


शरद 


पाचक-संस्थान 
। उत्तम भोजन में निरंन-लिखित गुण हाने चाहिए-- 

१, भोजन में पोपक-शक्तकि काफ़ी हानी चाहिए | उप्का केखोॉरी 
के रूप में मुल्य २,९०० से कम न होना चाहिए | यदि उस भोजन 
के खाने से २,६०० केलोरी से कम उष्णता उन्पन्न होती है, तो 
वह शरीर का उचित पापषण नहीं कर सकता । 

२, उस भोजन मे प्रोटीन, बसा और तीनो वस्तुओं की पर्याप्त 
मात्रा होनी चाहिए। मिश्रितमोंजन ही शरीर के लिए उत्तम हैं | 
केवल पक पदाथ पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता | 

३. भोजन में कुछ ताज़ फल अवश्य होने चाहिए । विश्मीन 
नामक वस्तु ताज़ों वस्तुआ हा मे होती है । भोजन-पदाथ का गरम 
क्तने ओर पकाने से उसका नाश हो जाता है। ताज़ दूध से 
विटेमीन काफ़ी होती है, कितु उप्को गरम करने से बह नष्ट हो 


ट 


जाती है | यह वहघ्तु शरीर की वृद्धि के लिये बहुत आवश्यक है | 
ताज्ञे फलो मे इसकी पर्याप्त मात्रा होती है। नीबू और नारंगी में 
इसकी मात्रा बहुत होती है । 

४.उत्तम भोजन में भिन्न-भिन्न लवणों की--जैसे पोटाशियम, 
केलशियम इत्यादि की--पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए; क्योकि 
शरीर को इन लवणों की आवश्यकता होती है । 

४. भोजन का स्वादिष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। जिस पदाथ 
का स्वाद उत्तम नहीं होता, उसका पाचन भी ठीक्त नही होता। 
हम देख च॒के हैं कि जब कुत्त को मांस खाने को दिया जाता हैं, 
तब तो उसके आमाशय में काफ़ी रस बनता है, कितु दूसरी वस्तुओं 
से इतना रस नहीं बनता । इंसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन उत्तम रस 
बनाता है। अस्वाईदेष्ट भोजन से काफ़ो पाचक रस नहीं बनते और 
डससे पाचन में गड़बड़ी पड़ती है । 

श्द्७ 
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 विटेमीन--ऊपर कई स्थानों पर विटेमीन का नासे आ चुंकां 
है । भोजन के ताज्ञ पदार्थों में कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनके 
ऊपर शरीर की वृद्धि बहुत कुछ निभर करती है । यह वस्तु उन 
पदार्थों को अधिक गरम करने, उबालने या पकाने से नष्ट हो 
जाती है, किंतु ताज़ी अवस्था में बहुतायत से उपस्थित रहते हैं। 
कुछ चूहों को कृत्रिम प्रकार से बनाया हुआ दूध दिया गया । उसमें 
साधारण दूध में जो अवयव रहते है वे सब उसी मात्रा में उपस्थित 
थे किंतु उन चूहों को ऊपर की कोई ताज़ी चीज़ न दी गई ! कुछ 
दिन के पश्चात्‌ उनको ब॒डि एकदम बंद हो गई । शरीर के बाल 
गिरने लगे । वृद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न हो गए। उनको चलना 
कठिन हो गया। उसके पश्चात्‌ डसी दूध में, जिसको उस समय 
तक ग्रयोग करवा रहे ये, गौ का कुछ ताज़ा दूध मिला दिया 
जिसको उबाला नहीं गया था । थोड़े ही दिनो मे इन चूहों की 
दशा सुधघरने लगी और कुछ समय के पश्चात्‌ डनकी फिर वही 
पू्व॑वत्‌ वृद्धि होने लगी । उनकी दशा बिल्कुल सुधर गई । 
इस दशा का कारण भोजन में उसी वं॑स्तु की जिसको विश्मीन 
कहते है अनुपश्थिति थी । ज्यों ही ताज़ा दूध मिलाया गया वह 
कमी पूरी हो गई । इस वस्तु की यह विशेषता है कि इसकी कस 
या अधिक मात्रा से कुछ अंतर नहीं पड़ता । थोड़ा सा विटमीन भी 
वही का करेंगा, जो अधिक मात्रा से होगा इस लिये थोड़ा सा 
ताज़ा भोजन भी घृड्ि के लिए पर्याप्त है। साधारण फल्लो से इस 
चस्तु को शआ्राप्त कर सकते है। 
इन वस्तुओं का ग्रभाव न केवल वृद्धि पर कितु स्वास्थ्य 
पर भी पड़ता है । इनकी कभी से रोग उत्पन्न -हो जाते हैं। बेरी- 
बैरी (32।7-/3274) एक ऐसा ही रोग है जो विटेमीन की कभी 
श्द्द 


पाचक-संस्थान 

से उत्पन्न होता है। यह रोग एक समय जापान के नौका-विभाग 
में एकदम एक महामारी की भाँति फेल गया था । उस समय तक 
इस रोग का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था । बहुत अन्तेपण करने पर 
मालूम हुआ कि रोग के फेलने का कारण भोजन की त्रुटि थी । सारे 
विभाग को वह चावल खाने को दिया जाता था, जिनके ऊपर से 
छिलका उतार दिया गया था और उनको पालिश ऋर दिया गया था। 
चावल मैं विटेमी न बाहर के छिलके में रहता है। इस प्रकार विटेमी न 
का नाश हो जाता था | इस ज्ञानके अनुसार ज्यों ही भोजन मे परिवतेन 
किया गया त्यों ही रोग जड़ से जाता रहा। अब भी जब कभी 
रोग फेलता है या किसी एक ब्यक्ति को होता है तो सदा उसका 
कारण भोजन में विटेमीन की कमी होती है। इसकी चिकित्सा 
केवल विदेमीन की कमी को पूरा करना है। 

कुछ-न-कुछ विटेमीन प्रत्येक भोजन पदार्थ में रहता है, कितु 
बिना पका हुआ भोजन तो खाया नहीं जा सकता, इसलिये साथ 
में कुछ ताज़ी चीज़ अवश्य खानी चाहिए। साधारण से साधारण 
फल से काम चल सफ़ता है। नींबु, टमाटर, गोभी और अंगूर में 
बहुत विटेमीन होता है। हरा चना, मटर, सेस इत्यादि भी इस 
प्रयोजन के लिये उपयुक्न पदार्थ हैं। गन्ने का रस, केला इत्यादि 
ऐसी वस्तुएं हैं, जिनके प्रयोग से विटेमीन की कमी पूरी हो 
सकती है । 

स्‍्कवीं सी एक ऐसा ही रोग होता है। उसकी चिकित्सा के 
लिये जल में चने भिगो कर दो दिन तक रख देते है । जब उनमें 
किल्ले फूटने लगते हैं तब उनका प्रयोग करते हैं। इससे रोग 
जाता रहता है। 

विटेमीन . वस्तुओं का रासार्यानिक स्वरूप अ्रभ्ी तक ठोक 
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नहीं मालम हो सका है । रसायनज्ञ ने इनको तीन श्रेणियों में 
बॉटा है। पहली श्रेणी के विदेमीन बसा में घुलते है ओर दूसरी 
दो श्रेणियों के वियेमीन जल में घलते है । 

इस प्रकार उत्तम भोजन छः वस्तुओं से मिल्ककर बनता है। 
३ प्रोटीन, २ बसा, ३ कर्बोज, ४ लवण, € जल और ६ विटेमीन 
इन सब अवयवों के भिन्न-भिन्न काये है। इनमें एक की भी कम्ती 
होने से भोजन का शरीर-पोषकू गुण कम हो जाता है । 


२३० 


यऊंत 

पाचन-क्रिया से संबंध रखनेवाली एक बहुत बडी शगीर की 
ग्रंथि यकृत हे । जब कसी पाचन में कुछ विकार आ जाता है तो 
लोग कहते हैं कि यकृत खराब हो गया है। साधारणतया पाचन 
का अत्येक दोष यकृत के सिर सढ़ा जाता है। यदि यक्॒त सें बोलने 
की शक्कि होती तो वह अवश्य ही इस दोपारोपण की अपील 
करत; क्योंकि यक्रत बहुत ही सावधानी और परिश्रम से अपना 
काम करता है। जिस सॉतलि शरीर के दूसरे अंग काम किया 
करते हैं वेसे ही यकृत भी सदा अपना काये करता रहता है। 
उसकी सहिष्णुता भी किसी अंग से कम नहीं है | किंतु तो भी 

यह दोष यकृत ही को मिलता है । 
कभी-कभी यक्र्त में कुछ विकार अवश्य हो जाता है ; कितु उस 
समय भी यदि ध्यान से देखा जाय तो शरीर के दूसरे अंगा में भी 
विक्ृति पाई जायगी। केवल एक अंग बहुत कम विकृत हुआ करता 
है | शरीर के जितने अंग है सब साथ में काय करने है, कोई भी 
अपनी बॉसुरी को अलग नहीं बजाता है। यदि एक अंग चिक्ृत होता 
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है तो उसका दूसरे पर कुछ प्रभाव अवश्य पडता है। इस प्रकार 
रोग उत्पन्न होने पर सदा यह पाया जाता है कि शरीर के कई अंगों 
में कुछ विकृति उत्पन्न हो गई है । एक अंग के कष्ट से शरीर के 
सभी अंग कष्ट पाते है । एक के विकार से दूसरे अंग का विकार 


श्जर्‌ 


यकृत 


अ्ार+पातााााारवबजकी 


आरंभ होता है। दूसरे अंग के चिकार से जो चिष उत्पन्न होता 
है वह फिर पहले अंग पर अपना प्रभाव डालता है और उसका 
विकार बढ़ता है। इंसी प्रकार पहल्ले अंग के प्रभाव से दूसरे अंग का 
विकार बढ़ता है।शरीर की व्याधियों में यह चक्र सदा 
चलता है । 
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यकृत हमारे दाहिनी भौर स्थित हे और नीचे की चार या पाँच 
पशु काओं से दबा हुआ है । इसका आकार भी बहुत बड़ा होता 
है | वुक्क और प्रीहा इसके सामने शिश मालूम होते हैं। ऊपर 
आओऔर बाहर का भाग गोल होता है। ऊपर भी कुछ गोलाई 
होती है; किंतु इसका नीचे का किनारा तीघ्र होता है। चित्र मे 
देखने से इसका आकार समझ में आ जायगा । 

यकृत की आंतरिक रचना बड़ी विचित्र है। इसमें दो स्थानों 
से दो प्रकार का रक्त आता है। बृहत्‌ धमनी से “यकृत धमनी! 
( ०००४८ /:४९।9 ) इसको रक्क पहुँ चाती है और दूसरी ओर 
महाशिरा ( ४९7० (9०० ) से भ्रतिहारिणी शिरा” ( /?07%। 
५८४ ) के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है | यकृत से लौटनेवाला रक्ल 
एक दूसरी शिरा द्वारा महाशिरा को लौढता है जिसको +76|)8- 
00०४ ८४ कहते हैं । इस प्रकार यक्ृत के पास रक्त आने के दो 
“मार्ग है और जानेवाला केबल एक ही। यहाँ से पित्त के 
जाने के भी दो माग होते है। एक सीधे अंजियों को और दूसरे 
पित्ताशय को। जब अन्नियों में पाचन होता रहता है, तब पित्त 
सीधा अंतञ्रियो में एक नलिका के द्वारा, जिसको अंत्रि-नलिका' 
कहते हैं, जाता है । किंतु जिस समय अंज्रियाँ खाली होती हैं और 
उनमें पाचन नहीं होता उस समय पित्त पित्ताशय में “यकृत- 
नलिका' के द्वारा जाता है और वहा एकत्रित होता है। जब 
अंज्रियों मे आवश्यकता होती है तब पित्त अंच्रियों में पित्ता- 
शय से जाता है। 

यक्कतत बहुत छोटे-छोटे भागों में विभाजित होता है, जिनको 
पालिका कहते हैं | ये पालिकाएं यकृत-सेलों के बने होते हैं जिनका 
आकार विशेषख्प का होता है। वह अधिकतर अष्टकोणीय आकार 
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यक्ृते 


के होते हैं। इस आकार का कारण सेलों का एक दूसरे पर भार कहा 
जाता है। इन पालिकाओं के बीच में अ्तिहा रिणी शिरा और यकृती य 

चित्र सं० ९६--संयुक्ला नत्तिका की त्ंबाई का परिच्छेद, जिसमें 
यकृतीय धमनी, संयुक्ना शिरा और पित्त-नक्तिका की शाख्ताएँ 
उपस्थित हैं। 





पा--पालिका 

ध--धमनी 

पि--पित्त-नल्तिका (िहह०्ट 

शि--प्रतिहा रिणी शिरा की शाखाएं जो चकृत की पालिकाओं 
के बीच में शिरा से निकलती हैं । इन शाखाओं 
से और बारीक शाखाएँ निकलकर पालिकाओं के बीच 
में भ्रमण करती हैं । 
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"धर्मानयों की शाखाएँ सदा साथ रहती है। इनके साथ एक और 
नली रहती है, जो पित्त को पित्ताशय मे ले जाती है । इस प्रकार 
धमनी, संयुक्ता शिरा और पित्तनलिका तीनो की शाखाएँ एक 
साथ पालिकाओं के बाच में रहती है । इंसी प्रकार ये सारे यकृत 
में फली रहती है। 

प्रतिहारिणी शिरा की जो शाखाए पालिकाओं के बीच में रहती 
हैं उनसे बहुत सी छोटी-छोटी शाखाएं पालिकाओं के भीतर 
जाती है और वहाँ केशिकाओं का जाल सा बना देती है। ये 
केशिकाएं अत्येक पालिका के बीच मे एक शिरा बनाती है जो 
पालिका के भीतर रहती है। ऐसी ही भिन्न-भिन्न पालिकाओं की 
आंतरिक शिराओं के मिलने से बाह्य शिरा बनती है। ये सब 
मिलकर यक्ृतीय शिरा बना देती हैं | यकृतीय शिरा यक्षत में 
आए हुए रक्त को महाशिरा को लौटा देती है । यकृत में 
जो धमनी आती है उस्रका काम यक्ृत के सेलों का पोषण 
करना है। 

शिरा की शाखाओं की भॉति पित्त-नतिका की भी शाखाएँ 
प्रत्येक पालिका से निकलती हैं और सब मिलकर पित्त-नलिका 
बनाती हैं । 

इस प्रकार हम देखते है कि शरीर से हृदय को लोटनेवाज्े 
रक्क के एक भाग को यक्वत' के द्वारा जाना पड़ता है। यकृत हृदय 
का एक संतरी है जो वहाँ जानेवाल्वे प्रत्येक व्यक्ति को लल॒कारता 
है श्रौर जो जाने के यग्य नहीं होते उन्हे नहीं जाने देता । 

प्रतिहारिणी शिरा शरीर की सब शिराओं से भिन्न है। कोई 
दूसरी शिरा शाखाओं में विभाजित नहीं होती। यह काम 
धमनियों का है ; कितु यह शिरा ठीक धमनियों की भॉति 
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काम करती है । वह रक्क को यकृत को ले जादी है। वहा 
पहुं चकर इसकी बहुत सी शाखाएँ होती है जिनसे अंत में 
केशिकाएं बनती है। इन केशिकाओ के रक्क को यकृतीय शिरा 
फिर इकट्ठा करतों हैं ओर फिर महाशिरा में लोटाकर ले जाती 
है । इससे यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि प्रकृति का इस अशद्ध 
रक्त को लौटाकर यहाँ लाने का कुछ अभिग्नाय हैं । यह रक्क यहाँ 
इसी लिये लाया जाता हैं कि यकृत उससे दूषित वस्तुएं पृथक करें। 
उसमें जो प्रोटीन इत्यादि की अधिकता हैं इसे दूर कर दे और 
कर्बोज भी उससे अहण कर ले । 
 अमकातो के सेल पित्त बनाते हैं. जो छित्त-नलिका की बहत 
7 ध डे 
बारीक-बारीक शाखाओं द्वारा जो पालिकाओं के सीनर रहती है 
एकत्रित करके पित्त-नालिका तक लाया जाता हैं ओर बहा से पित्ता- 
शय में पह चाया जाता हैं । इस ग्रकार यकृत घमनेी, शिरा और 
पित्त-नलिऊा की अत्यंत सच्म शाखाओं आर यकत सेलो का एक 
संग्रह मालूम हांता हैं। यहाँ पर यह विशेषता हैं कि यकृत के 
सेल रक्क के संपक में आते हूं । शरीर भर में रक्त तंतुओं के सपर्क 
में नहीं आता है। रक् से रसचव लिंफ निकद्वता है ओर वह 
तंतुओं तक पोषण इत्यादि सब ले जाता है । किंतु यहाँ पर केशि- 
काओों से रक्त बाहर निकल्नकर यकृत के सेलो के साथ मिलता 
है । यहाँ रक़्न-नलिकाओं की दीवार एक अकार से अपूण 
हांती हैं । 

साधारणतया यक॒त का मुख्य कार्य फ्ति को बनाना कहा 
जाता है। यद्यपि यह भी यकृत का एक काय हे, क्तु सबसे बड़ा 
काय नहीं हे, अन्य कार्यों' मे से एक काय है । यक॒त में ब्रहुत सी 
रासायनिक क्रियाएं होती हैं । 
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यकत चौबीस घंटे में जो पित्त बनाता हे उसकी मात्रा 
बहत अधिक होती है। वह लगभग दस छुटांक के होता है। 
यह पाचन के समय अंत्रियों में जाता रहता है। पाचन के अतिरिक्ष 
भी रछ न कुछ जाया ही करता है । इस पर नाडियों का कुछ प्रभाव 
नहीं मालम होता है। प्रतीत होता है कि इसका उत्पन्न होना कुछ 
रासायनिक वस्तुओं पर निभर करता है; क्योंकि जब भोजन अंत्रियों 
में आता है तब इसका बनना बढ जाता है। यह विचार किया 
जाता है कि पक्राशय के श्लेष्मिक-कला का उद्बेचक ( 5९८ ९६॥ ) 
इस पित्त की उत्पत्ति का भी कारण है । 

पिच एक गाढ़ा द्वब्य होता है जिसमें कुछ ठोस वस्तु भी मिली 
रहती है । इसमें ८६ भाग जल होता है और शेष १४ भाग घने 
पदार्थ, जो कुछ लवण होते है। इसका रंग गहरा हरा होता हे जो 
उस हॉोमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, जो यकत रक्क के लात 
कणों से ग्रहण करता है । इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका 
है। जब पित्त अंच्रियो द्वारा बहता है, तो इन जलवणों का रक्क 
द्वारा शोपण हो जाता हे ओर फिर ग्रतिहारिणी शिरा के द्वारा 
यकृत के पास चला जाता है। वहाँ वह लवण फिर पित्त में संभि- 
लित हो जाते है । इसका कोई विशेष प्रयोग नहीं मालूम होता। 

पित्त में दो लवण व वस्तु ऐसी होती हैं जिनके कारण पित्त 
हरा व पीछा हो जाता है। अ्रतरव ये वस्तुएं पित्त को र॑गने- 
वाली है । इनको रजक पित्त कह सकते है। जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है यह वस्तु जिनका नाम डितपा)77 और जिएल्कती॥ 
हे, रक्त कणों के हीमोग्लोबिन से बनते है | हीमोग्लोबिन मे जा 
लोह होता है उसको यक॒त स्वयं अपने आप ग्रहण कर लेता हैं 
आर जो दूसरा रजक भाग होता है उसको पित्त में भेज देता है । 

श्ष्ध 


यक़्त 
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जेसा ऊपर कहा जा चुका हैं पित्त का पाचन में बहुन कम भाग 
है। यह अग्नि-रस की पक्राशय में अवश्य सहायना करता है और 
वह भी विशेषकर बसा के पाचन और शायण के सबंध में । 
प्रोटीन और कर्बोज पर इसकी तलिक भी क्रिया नहीं होती ! 
बसा के पाचन में पित्त दो प्रकार से सहायना देता हैं । प्रथम तो 
बसा से जो बसास्ल बनते हैं वह उनको गल्ला क्ञेता हैं और दूसरे 
अंचियो की दीवारों को सदा चिकनी और गीली रखता है, जिससे 
वित्त से घुली हुई वसा सहज में अन्रियों क सेलो में चली आती है। 
जब कर्मी पित्ताशय की नलिका का सार्ग रक जप्तः हैं, जैसा कि 
पित्ताशय के शूल में होता है, तो अंत्ियों में बहुत कम पिच पहुं चता 
है। परिणास यह होता हैं कि बला का बहुतसा भाग मल के साथ 
बाहर निकल जाता है । 

पित्त मे कुछ निस्‍्संक्रामक गुण मान। जाता है | अर्थात्‌ वह 
जीवाणुओ को नाश कर सकता है । इसमे बहुत संदेह है कि पित्त 
में यह शक्ति है या नहीं | स्वयं पित्त सबने लगता है, वह उन 
जीवाणुओ को जो उससें पहुं चकर सड़न उत्पन्न कर देते हैं नष्ट 
नहीं कर पाता | संभव हैं कि अंच्रियो की सदन को वह इस प्रकार 
कम करता हो कि उसकी सहायता से भोजन पदाथ की अधिक 
मात्रा के शोषण होने के कारण ऐसे पदाथ अंजियो में कम रह जाते 
हैं जो सड़ सक। 

यकृत से जाते समय पित्त के लिये दो मार्ग रहते है । णक सांग 
पित्ताशय को जाता हैं और दूसरा अंज्ियो को। वह चाहे जिस 
मार्ग का अवलम्बन कर सकता है। जिस समय अंजियों मे पाचन 
होता रहता है उसे समय पित्त अंच्रियो ही को जाता हैं. कितु दूसरे 
समय पर पित्त पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है । वह कौन से 
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कारण हैं जो उसको पित्ताशय की ओर भेजते है और किन कारणों 
से वह अंचज्रियों मे जाता है, इसका टीक ज्ञान नहीं हैं । पाचन के 
समय पित्त का प्रवाह बढ जाता हैं। जिस समय पचा हुआ 
भोजन पक्काशय पर होकर जाता है तो डसका किसी अकार इसके 
प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है; क्योकि उसी समय पित्त अंत्रियों 
में अधिक मात्रा मे आता है। 

जब पित्त-नल्िकाओं मे किसी सॉति का अवरोध होता है तो 
अंधियों और पित्ताशथ मेन जाकर पित्त रक्त में चला जाता है 
जिससे वर्ण पांडुरंग हो जाता है और कामला-रोग उत्पन्न होता है। 

ग्लायकोजिन--यकृत का दूसरा बहुत बडा काम शकरा को 
संग्रह करना है | सबसे पहले कलाडवनर्ड नामक विद्वान ने यह बात 
मालूम की थी कि यकंत शकरः बनाता है। अथवा एक ऐसी ही 
वस्तु बनाता है। उसने पॉच-छः दिन तक एक कुत्ते को खूब शकंरा 
और श्वेतसार खिलाया । जब उस कुत्ते के रक्त की परीक्षा की गई 
तो प्रतिहरिणी शिरा और यकृतीय शिरा दोनो में शर्करा बहुत 
मिली। यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था। कितु जब श्वेतसार बंद करके 
कुत्त को केवल मांस ही खाने को दिया गया, तो भी डसके यकत के 
रक्त में शकरा मिली, यकृत के सेलों में भी शकरा पाई गई। इससे 
और इसी प्रकार के दूसरे प्रयोगों से यह विचारा गया कि शकरा 
बनाने की स्वयं यक॒त में शक्ति है; क्‍योंकि इस समय भोजन से 
कुछ भी शकरा नहीं मिलाई गई थी। स्पष्ट था कि यक्रत ने उसी 
मांस से, जो कुत्ते को भोजन में मिल रहा था, शकरा बनाई थी। 

उसके पश्चात्‌ दूसरे कुत्त पर प्रयोग किया गया । उसके 
यकत को शरीर से भिन्न कर दिया और उसको“जल्ल से इस प्रकार 
धो दिया कि उसको नलिकाओं से धुराना रुघिर निकल जाय । 
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धोने के पश्चात्‌ परीक्षा करने से मालूम हुआ कि यकृत में फिर भी 
शकरा उपस्थित थी । इससे यही परिणाम निकाला गया कि यकृत 
में एक ऐसी वस्तु रहती है जो बहुत सहज में शकरा के रूप में 
झा जाती है। संगठन के अनुसार यह श्वेतसार से बहुत मिलती- 
जुलती है । इसको स्लायकोजिन ( (४०८०४०८॥ ) कहते है । 

साय कोजिन की उत्पत्ति--स[ूधारणनया यकृत डस शर्करा 
या श्वेतसार से जो शरीर को भोजन द्वारा मिलते है, स्तायकाजिन 
बनाता है । सोजन में यदि यह वस्तु कम होंती है तो चढ़ प्रोटीन 
से भी ग्लायकोजिन बना डालता है।ग्लायक्ोजिन बनाने कागण 
यकुन के सेलों का हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत दिन तक भोजन 
नहीं मिलता तो पहले तो यकृत एकत्रित ग्लायकोजिन के संग्रह 
को काम में लाना है। उसके पश्चात फ्रोटीन से ग्ला्यक्ोजिन 
बनाना आरंभ करता हैं। राधारणतया जितनी शकरा यझुत को 
मिलती है उतनी ही वह शरीर के तंतुओं को शक्ति उत्पादन के 
वास्ते दे देता है। कितु अपने पास कुछ-न-कुछ ग्वायकोजिन सदा 
रखता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं कि प्रतिकूल काल व दशाओ में 
पृथ्वी के भीतर चले जाते हं अथवा अपने शरीर के ऊपर एक 
आवरण धारण करके बिना भोजन के कुछ काल निकाल देने है। 
इसको उन जंतुओं का 77706779778 9०700 कहते है । यदि 
ऐसे जंतुओं के यकृत की परीक्षा की जाय तो उसमें ग्लायकोजिन की 
मात्रा बहुत मिलेगी । 

ग्लायकोजिन का प्रयोजन--ग्लायकोजिन शरीर के किस 
काम में आती है अथवा इसका शरीर में अ्रंतम क्‍या होता है ! 
वैज्ञानिक लोग यही मानते हैं कि जीवन मे एक वस्तु वी क्रिया से 
यक्‍त में एकन्नित ग्लायकोजिन शकरा के रूप में बदल जाती हे। 
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तत्पश्चात्‌ यकतीय शिरा इत्यादि इस शकरा को रक़-द्वारा शरीर 
के तंतओं में ले जाती है जहाँ पर उसको काम से लाया जाता 
है। उससे उष्णता उत्पन्न होती हें, जिससे सारेशरीर की क्रियाएँ 
होती है । एक मत इसके विरुद्ध भी हैं । डाक्टर पेवी का कहना है 
कि ज्ञीवन-काल में यकृत में कोई ऐसी शक्ति नहों होती, जिससे 
वह ग्लायकोजिन को शकररा के रूप में बदल दे । और न जीवन में 
ऐसी कोई क्रिया ही होती है। उनके विचारानुसांर ग्लायकोजिन 
का शकरा में परिवतन झूत्यु के पश्चात्‌ होता है और उसके कारण 
कुछ और ही होते है। पेवी को संयुक्ष शिरीय रक्त की अपेक्षा, 
जिसके द्वारा यकृत में रक्त आता है, यक्वतीय शिराह्रों मे, जिनके 
द्वारा यकृत से रक्त जाता है, तनिक भी शऊझूरा अधिक नहीं मिल्री। 
इन महाशय का कथन है कि ग्लायकोजि+ से प्रोटीन और बसा 
बनते है! क्योंकि केवल कबोज के भोजन से भी शरीर और यकृत 
दोनो में बसा की भाज्रा बढ जाती है, किंतु कुछ और प्रयोग-कर्ताओं 
को यक्नत्तीय शिराओं में शकरा की अधिकता मिली है । 

आधुनिक मत--आजकल यही माना जाता है कि ग्लाय- 
कोजिन का शकरा के रूप म परिवत्तन यर्केत के सेला ही केद्वारा 
होता है । जिस प्रकार पाचन के लिये मुख के रस में टायलिन झौर 
आमाशय के रस मे पेप्सिन होती है उसी प्रकार यक्षत के सेलों में 
एक वस्तु होती हे जिसकी क्रिया से ग्लायकोजिन शकरा के रूप में 
आ जाती है। संभव है कि यकुत के सेल कुछ ग्लायकोजिन को बसा 
के रूप में भी परिवर्तित कर दें। इस ग्लायको जिन का कुछ भाग 
प्रोटीन के अणु के साथ मिल सकता है, किंतु रलायकोजिन का मुख्य 
परिवत्तन शकरा ही में होता है । न 

मधुमेह--इस प्रकार हम जो शकरा खाते है, उसमें से बहुत 
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खच हो जाती है, जिननी यकत एकत्रित कर 
सकता हे उसे वह अदण कर लेता है | यदि इस पर भी कुछ 

ओर शक रा बच जाती हैं तो उसे इक्क मद्र के द्वारा बाहर निकाल 

दते है | मधसेह नाम सत्र मे शकरा के झाने का हे यदि हम 
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जायशगी । हरूका कारण बडी है जो ऊपर बताया जा चका हें। 
शक रा व कर्बोज़ को व्यथ करने व पचाने की शक्ति भिन्न-सिन्न 
व्यक्ति में भिन्न हाती हैं। यह शारक्र उठकी आवश्यकता पर निभर 
करती है। जितना उसको शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ता 
हैं, जितनी सम्नह व समीकरण करने की शक्ति अधिक 8 उननी ह 
अधिक शकरा उसके त्विये आवश्यक हैं । कसी व्यक्ति को ता थाडी हो 
शक रा से मधमेह उत्पन्न हो जायगा, कितु इसरे का बहुत अधिक 
शक ९ खाने से भी कुछ न हागा। साधारण सनृच्य ३ छुटांक शकरा 
नित्य प्रति खा सकता है| इस मात्रा से उसके मूत्र सें शकरान 
आएगी । वद इतनी शक रा को भल्ी भाति पचा सकता हैं। 

इस प्रकार अधिक शक रा व कर्बोच्त खाने से जो सथुमेह उत्पन्न 
होता है वह क्ञारिक होता है । ज्यों ही शक रा की मात्रा कम कर 
दी जाती है त्यों ही मृत्र मे सी शक रा का आना बंद हा जाता 

। क्ु जो वास्तव में सधुमेद्र का रोग होता हैं वह बहुत 
भयंकर होता है। जो शक रा हम खाते है वह इसलिये नहीं खाते 
कि वह रक्त में एकत्रित रहे व संमित्लित हो जाय। किंतु कर्बोज 
शरीर को इसलिये दिया जाता हैं ओर रक्त उसको इसलिये 
ग्रहण करता है कि वह शरीर के तंतुओ के पास ले जाथ जा उसको 

ण कर ले और अपने काम में लाच | जब तंतु उसका ग्रहण 
नहीं कर रूकते तो रक्त में उसको आधिक्ता हा जाती है ओर वह 
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त्र॒के हारा नहीं निकल सकती । अतएव शरीर के तंतुओं की शक रा 
को ग्रहण करने की शक्कि का ह्ास मधुमेह रोग का कारण है। 
बहत से रोगियों में क्बोत्तर भोजन को एकदम बंद कर देने व कम 
करने से मधुमेह की दशा ठीक हो जाती है। कितु कुछ रोगियों 
में रोग ऐसा कठिन स्वरूप धारण करता है कि भोजन से कर्बोज के 
बिल्कुल निकाल देने पर भी रोग को कुछ लाभ नहीं होता। 

रोक का मुख्य कारणु--इस रोग का कारण आजकल 
अग्न्याशय-ग्रंथि क्ना विकार माना जाता है। इस विषय प इतना 
अधिक कार्य किया गया है जो बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक है। 
इस विषय पर श्रनेक बड़े-बड़े ग्रंथ तेयार हो गए हैं। यहाँ पर 
इसका विस्तारपृ्वंक उल्लेख नहीं किया जा सकता। 

लगरहस के द्वीप--अग्न्याशय की यदि ध्यानपृवक सूचम दशक 
यंत्र से परीक्षा की जाय तो उसमें दो भाग दिखाई दंगे। एक 
भाग तो साधारण ग्रथियों का है जो रस बनाती है । इन सबसे 
पतली पतली नलिकाएं निकलकर आपस में मिलकर एक मोटी 
नतलिका बना देती है, जिसके द्वारा ग्रंथि का रस अंत्ियों में पहु चता 
है । इन ग्ंथियों के बीच-बीच मे कुछ सेलों के समूह दिखाई देगे 
जिनका उद्बेचक-ग्रथियो से कोई भी संबंध नहीं मालूम होता । ये 
प्रंथियों मे एक टापू की भांति दिखाई देते है । इनको लंगरहैंस के 
द्वीप ( [96॥ 0 ,878 ८7975 ) कहते है। लंगरहैस एक व्यक्कि 
का नाम है, जिसने सबसे पहले ग्रथि के इस भाग का पता 
बगाया था। इन द्वीपों को रोग का कारण बताया जाता है। 

आंतरिक-छउद्बर चन--सन्‌ १८०६ मे सबसे पहले यह मालूम 
हुआ था कि यादि अग्न्याशय ग्रंथि को शरीर से भिन्न कर दिया 
जाय तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि एक चोथाइ या ग्र॑थि 
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का पाचवा भाग भी शरीर से लगा हुआ दछोइ दिया जाय तो 
रोग उत्पन्न नहीं होना। यदि बह नली जिसके द्वारा अर्नि- 
रस अंज्यो से प्रवेश करता हैं बाच दी जाय तो यह रस अंध्ियों 
में नहीं पहुँचगा । उससे पाचन में तो अवश्य विकार झाजाता 
हैं कितु यह रोग नही उत्पन्न होता | इससे सालूम होता ह कि 
ग्रंथि कुछ ऐसी वस्तु बनाती हैं जिसका पाचन पर तो प्रभाव 
नहीं पड़ता, कितु शरीर के शकरा के समीकरण-शॉक्त पर अवश्य 
प्रभाव पडता है; ओर यह वस्तु नत्िका द्वारा अंज्रियों में नहीं 
झाती । अतएव यह वस्तु ग्रोथ से उत्पन्न होकर वर्री पर रह में 
मिल जाती हैं | इसको अंधि का आतरिक उद्रेचन कहते हैं।.. 
यह उद्रेचित वस्तु बाहर न आकर अधि ही के भीतर अथवा किसी 
भांति से रक्त मे सिल जाती है आर शरीर की शकक्‍्रा का अहण 
करने की शक्ति को ठीक बनाए रखती हैं। 

शरीर में कई ऐसी ग्रंथियाँ है जिनका आंतरिक उद्देचन होता हैं । 
उनके भीतर कोई रासार्यथानक वस्तु बनती है और वढ़ किसी नल्ली के 
द्वारा बाहर न आकर वहीं रक्त में मिल्न जाती हैं ओर शरौर की 
क्रियाओ पर अपना प्रभाव डालती है। अग्स्याशय का यह आंत- 
रिक उद्बेचन अंथि के लगरहैस के द्वीपों में बनता है । यदि किसी 
मधुमेह के रोगी के अग्न्याशय का निरीक्षण किया जाय तो उसमें 
यह द्वीप बिलकुल मुरकाए हुए व नष्टप्राय मिलेंगे । 

उद्गबचन की क्रिया--इस आंतरिक उद्देचन की क्रिया का अभी 
तक दीक ज्ञान नहीं हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी क्‍या 
रासायनिक क्रिया होती है। इसमे कोई संदह नहीं है कि अग्न्याशय 
का आंतरिक रस ही शरीर क रक्क में शकरा के अधिक होने व स्वा- 
भाविक सीमा पर रहने के लिये उत्तरदायी है । इसकी अनुपस्थिति 

श्प् 
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से रक् में शक रा का भाग बढ जाता है । शरीर में वृक्त के ऊपर 
एक गंधि होती है जो त्रिकोणाकार डोती है। डसको डपवबृक्त 
कहते हैं । इसका भी आंतरिक उद्रेचन होता है। उससे किसी प्रकार 
का बाह्य उद्रेचन, जो ग्रथि से नलिका के द्वारा निकलकर शरीर के 
किसी अंग में कुछ क्रिया करे, उत्पन्न नहीं होता। इसमे एक प्रकार का 
रस बनकर रक्क में मिलता है। उसको ऐड्िनेलिन ( 307679/7॥ ) 
कहते हैं । इस ऐडिनेतिन की शरीर पर अनेक बड़े महत्त्व की 
क्रियाएँ होती है जिनका आगे चलकर वर्णन किया जाथगा। 
अन्य क्रियाओं में उसकी एक क्रिया यह भी बताई जाती है कि 
यह यकृत से ग्लायकोजिन को निकालकर शक रा के रूप में रक्क में 
ले आती है। ऐड्निलिन की इस क्रिया को अग्न्याशय का आंत- 
रिक रस नष्ट करता है । यदि अग्न्याशय का आंतरिक रस न हो तो 
ऐडिनेलिन की यक्ृत पर इतनी अधिक क्रिया हो कि उसका सारा 
ग्लायकोजिन रक्क में आ जाय और यकृत में तनिक भी शक रा न 
पहुँच पाए | किंतु अग्न्याशय का रस इस ऐडिनेलिन की यकृत पर 
की क्रिया का नाश कर देता है। इसी की क्रिया के प्रभाव से 
ऐड़िनेलिन के बस इतनी क्रिया होती है कि थोड़ी सी शकरा 
रक्त में रह जाती है । 

अग्न्याशय का आंतरिक रस इ स्यृद्धीन ( 790]77 ) कहलाता 
है | हाल ही में बटिंग ( 39॥77772 ) ने इस पर बहुत प्रयोग किए 
है। मधुमेह के रोगियों को इस चस्तु के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यह 
लेंगरहैंस के द्वीपो से बनाया जाता हे | इसका रासायनिक संगठन 
और क्रिया दीक प्रकार से मालूम नहीं हैं | इस वस्तु के प्रयोग ने 
इस रोग के चिकित्सा की बहुत कुछ आशा, बँधाई है। अभी 
तक यह वस्तु अनुभव की अवस्था से आगे नहीं बढी है। किंतु 

श्र 


जकूत 


बहुत कुछ आणा होती हे कि जागे चलकर फछ परिवतनों के 
पश्चात सवुसेह-रोग से रागियों को बचाने में यद बस्त लास- 
दायक खिल होगी । 

चसा-विभ जन+नयकृूत का कास यहा भी समाप्त नहीं होता । 
वह बसा के संबंध में काफी कास करता है | शरीर में बसा बसामग्र 
तंतओं में एकन्रित रझतो हैं । जब आवश्यकता हाती हैं सथ बढ़ 

के द्वारा पाशया के पस पह चता हैं जहा उसका आपजनाकर रा 

हाता हैं । झओस पेशी उससे शक्ति ग्रहण करते हें | रह शी इस 
बसा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। सोच्रिक 
तंतु में जो लायऐज़ रहती हैं बढ़ इस बसा का स्लिसरिन 
आर बसाम्द में मंजन करती हेँ। यह बसामस्ल यकृत के पाख 
पहुँ चते है जहा इनका भंजन प्रारंभ होता हे । पहले इनसे नीची 
श्रेणी के अम्ल बनते है। इसी प्रकार टूटने हुए यह काबंन-डाइ- 
ओक्साइड और जल के रूप में बदल जाते दें । 

बसा-संशलपणु--यकृत बसा का केवल भंजन ही नहीं करता 
किंतु उनको तेयार भी करता हैं। विशेषतः ऐसे बसा जिनके परि- 
माण बढ़े ओर गृढ होते है, जेंसे फोस्फोटाइड यकृत के द्वारा 
तेयार किए जाते हैं । ऊपर कहीं हुईं वस्तु नाड़ियो के तंतु से 
मिलती है । इन वस्तुओं को अकेला यकृत ही नहीं तेयार करता 
किंतु पत्येक अंग में इनको बनाने की शक्ति होती है । 

यक्तत ओर नाइट्रोज़न--श्रोटी न के पांचन में बताया गया 
था कि बहुत सा प्रोटीन जो शरीर के काम में नहीं आत्ता उसे 
यकत किसी-न-किसी स्वरूप मे बदलकर शरीर के बाइर निकाल 
देता है। मत्र में एक वस्तु रहती है जिसको यूरिया ( (१८० ) 
कहते है । इसका रासायनिक संकेत (072 ४7. है जिससे विदित 

दर 
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होता है कि इस वस्तु के एक अणु में कार्बन का एक, ऑक्सीजन 
का एक, नाइडट्रोजन के दो और हाइड़ोज़न के दो परिमाण रहते है। 
यह वस्तु यकृत ही बनाता है । गरटीन शरीर में अमीनो-अम्ल में 
विभाजित हो जाते हैं। यह अमीनो-अम्ल जब शारीरिक आवश्यक- 
ताओं को पूरा करके यकृत के पास पहुंचते हैं, तो यकृट इनको 
तोडकर उनसे यूरिया बना देता है। यदि कुछ अमी नो -अम्ल मुह से 
खाने को दिए जाये तो यूरिया अधिक बनने लगेगा। 

यकृत के यूरिया बनाने के बहुत से ग्रमाण मिल सकते है। यदि 
किसी पशु के शरीर से यकृत को बाहर निकाल दिया जांय, तो यूरिया 
बनना बंद हो जायगा और उसके स्थान पर अमो निया मूत्रमें मिल्नेगा। 
स्तनधारी पशुओं में यदि किसी के शरीर से यकृत को बाहर निकाल 
दिया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु यकृत को 
शरीर में रहते हुए भी बेकास किया जा सकता है। यदि संयुक्का 
शिरा को यकृत से काटकर सीधा महाशिरा में जोड़ दिया जाय, तो 
रक्त यकृत में जाना बंद हो जायगा। ऐसा करने पर देखा गया है 
कि यूरिया का बनना बहुत कम हो जाता है। जब यक्‌त मे किसी 
ग्रकार का रोग हो जाता है जिससे उसके सेल काम नहीं कर 
सकते, तो भी यूरिया का बनना बहुत कम हो जाता है । 

यक्कत ओर क्रियेटिन व क्रियेटिनीन--जिस प्रकार यूरिया 
मूत्र में पाई जाती है उसी अकार क्ियेद्रिन्‌ मांसपेशी में पाई 
जाती है । इसकी रचना यूरिया से बहुत मिल्नती-जुलती होती है । 
यदि इसको चूने के पानी के साथ उबाला जाय तो वह यूरिया 
और एक दूसरी वस्तु में विभाजित हो जाती है । साधारण स्वस्थ 
अवस्थावाले मनुष्यों के मूत्र मे यह वस्तु नहीं पाई जाती। किंतु 
प्रसव-काल के पश्चात्‌ स्त्रियों के मूत्र में यह पाई जाती है। 

श्द्प 


यक्र्त 


तीचर ज्वरा व उन मनुष्यों के मृत्र मे जिनको कुछ दिन से भोजन 
न मिला हो. यह वस्तु उपस्थित रहती हैँ। जिन-जिन दशाओं 
में पशियों के नंतुओं का नाश होता है उन सब दशाओं में क्रिये- 
टिन म॒त्र में मिलता है। यह नहीं मालूम हे कि शरीर में इस 
वस्तु का क्या होता है । 

क्रियेटिनीन मत्र मे उपस्थित रहती हैं। वास्तव से यरिया के 
अतिरिक्त मत्र से सबसे अधिक भाग इसी वस्तु का रहता है । पहत्ले 
यह संदेह किया जाता था कि अह वस्तु यकृत में बनती हें, कितु 
अब यह निश्चयपुवंद मालूम हो गया हैं कि इस वस्तु को बनाने- 
वाला यकृत # । प्रोटीन के संजन से जो पदार्थ अनते है उबसें 
से कुछ पदार्थ रक्त यक्वत के पास ले जाता हैं, उन पदार्थों सेयकरत 


क्रयेटिनीन बनाता है। यह क्रियेटिनान रक्न द्वारा मॉसिपेशी में 


७ 
पे का 


पहुँचती है और वहाँ क्रियेटित के रूप में संग्रह हो जाती हे। 
जब क्रियांटनीन इतनी अधिक होती है कि पेशी उसका संगढ़ नी 
कर सकते तब वह म॒त्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती 
है , यूरिया की भाति यकूत के रोगो में बहुत कम क्रियेटिनीन 


# 


मृत्र द्वारा बाहर लनिकलनी है ! 
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